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a वाचः पद्वीध मायन्‌ ता मन्वबिन्दन्दषिघु a 
तामाक्षत्या व्यद्धु। पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते. . 


| पूजनीय परमात्मा से मनुष्यों ने बाणी के मार्ग, वेदवाणी 
| को प्राप्त किया | उस वाणी को ऋषियों द्वारा उपलब्ध किया | 
| उस वेदवाणी को धारण कर के उन ऋषियों ने उसका बहुत्र 
| अचार किया । वह वेद वाणी वर्णन करने वाले सात छन्दां के 
| संगम से बनी हुई है । i 


| किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिये प्रनुष्यों को कुच्छ एक - 
_ बातों का पहले से हीं ध्यान रख लेना आवश्यक होता है | - 
यदि हम करिसी अपरिचित स्थान पर जाना चाहें - और हमें | 
इस का परिज्ञान न हो कि वहां तक पहुंचने का मार्ग कौन a 
' साहे ओर केसाः है तो हम निस्सन्देइ किसी उलटे रास्ते पर 4 
| जा पड़ेगे' और अपने लक्ष्य पर कभी न पहुंच सकेने'। हमें 

| .भली-प्रकार इस वात का ज्ञान होना चाहिए कि age अझ्ुक - 
स्थान पर अन्य मार्ग निकलते हैं उन को छोड़ते हासा a 
ia 3 


y ~ NS 44.4,44 


ie — 
cae | || 


34233 


I > 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Sey Foundation Chennai and eGangotri 
(२) 

art पर चलना है। sagr हम किसी ऐसे पथद््शंक के 
पीछे २ चले जो हमें विपरीत मार्गों से बचातां हुआ असली 
लक्ष्य पर पहुंचा | इसी पकार वेदार्थ करने से पूर्व agan 
को किन बातों पर सदा ध्यगन रखना चाहिए जिस से वह 
उलटे रास्ते पर लेनाने वांली पगदणिडयों से बच कर अपने 
उइश्य में सफल होसके इसवात की आलोचना करनी aT- 
ध्ययन के लिये अत्यावश्यक जानपइती है | 

An ~ = és ae x 

वादक was के आदिकाल में जहां मनुष्यों को पूण- 


सया परिज्ञात थी वहां वेदाध्ययन भी नियम-पूर्वक गुरुपरम्परा 


से चला आता था | उस समय वेदार्थ समने में बह निस्सीम 
बाधाये' नहीं हो सकती थीं जो आज दृष्टिगोचर हो रही हैं । 


गौतमबुद्ध के कथनाजुसार मनुष्यों के एकमात्र कोप वेदों 
के विपरीत अर्थ कोई शताब्दियों से ही नहीं. किमे जाने लगे, 
परन्तु इस अनर्थका सूत्रपतत TANG राजा से ही हो चुका था। 
इद्ध के समय पवित्र वेदों के नाप पर जो बेचारे gka at 
पलिदान करके हत्याकाएड किया जाता था वह किसी से छिपा 
नही | सुत्तनिपात के manak सुत्त में आया है कि एक 
समय बुद aka के जेतवन विहार में रहते थे | वहां बहुत 
से कोसल देशीय बुद्ध ब्राह्मण आये और पूछने लगे कि 
TIL! खवा इस समय प्राचीन ब्राह्मणों के ब्राह्मण दई मे 
स्थित कोई ब्राह्मण हैं ? बुद्ध ने बड़े शोक से उत्तर दि a 
इस समय बैसे कोई ब्राह्मण नहीं A 

"३ बाह्मण नहीं दिखाई पड़ते। तब उन के 
पूछने पर भेदे मानन ब्राह्मणों के धर्म सुनाता d | 
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इसयो पुव्बका आखुं सञ्ञतत्ता तपस्सिनों 

YARAL दित्या अत्तद्त्थ ATANG | ददद 

a yg त्राह्मणा नाखुं न हिरञ्ञं न धानिय 
THA घन घञ्ञाखुं ब्रह्म निधि सपालयु । २२७ 


WAT पहले ब्राह्मण ऋषि, संयमी , तपस्वी थे । ज्ञाने- 
निद्रियों के पांचों विषयों को छोड़ कर आत्पोन्नति में हीं लगे रहते 
थे। ब्राह्मण पशुयों का वध नहीं करते थे। उनके Wa सुवणं 
धान्यादि कोई सांसारिक पदार्थ न थे | स्वाध्याय ही उन का 
धन धान्य था और ह्रह्मनिधि की वेदरूपी कोप की ही सदा 
रक्षा करते थे। 

इस प्रकार प्राचीन ब्राह्मणों के बड़े सरल तथा सुन्दर शब्दों 
में गुण बखान करते हुए कहते हैं कि वह तण्डुल, घृत, तेलादि 


| ` से ag किया करते थे । उन यज्ञों में गोवध, पशुवध कभी नहीं 


होता था | परन्तु समय के फेर से ब्राह्मण अपने धम से च्युत 


"हो गये उन में विषयवासनाये बढ़ने लगी और लालच के 


बशी भूत होकर मंत्रप्रन्यन कर के, बेद मन्रो का यथेष्ठ अर्थानुसार 
संग्रह कर के इच्ताकुराजा के पास गये (ते तत्थ मन्ते गन्येत्वा ओ- 
काकं तढुपागएं) और कहा महाराज तुम्हारे पांस बड़ा धन है यज्ञ 
करो । तत्र उसने अस्समेट, पुरिसमेत्र,सम्मापास,दाजपेय,निर'गळ AE 
पांच महायज्ञ किये जिन में सैकड़ों पशुवध किये गये और 
याजक ब्राहूणों को दक्षिणा में खूब धन दिया गया | इस | 
से पाठक यह न समभे कि बुद्ध का यह मत था कि उन्हीं 
ब्राह्मणों ने स्वेच्छानुसार वेद मन्त्र रचे.। परन्तु प्राचीन “ब्राह्म 


की 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
(४) 


णो के मह को दिखाते हुए ब्रह्मनिधि मपाठ्युं ” पहले ही कह 
चुके है आर यहां “मन्ते गन्थेला” शब्द हैं जिस का स्पष्ठ 
श्रथ यही है कि वेद nat का ग्रन्थन करके, संग्रह करके | इस कथ 

म यही परिणाम निकाल सकते हैं कि ब्राह्मणों ने कुच्छ 
मत्रा का संग्रह करके ओर स्वेच्छानसार -विपरीत अर्थ कर 
के Reng को कहा कि महाराज वेदों में यह यह कर्तव्य लिखे 
हैं उन को पूणं कराइये तव आप को स्वर्ग मिलेगा | 

ररूपी खजाना सव का प्रियतम था अतः उसने उन के 
कथन को स्वीकार कर लिय। | 

इन्हीं पञ्चमद्दायज्ञों का वर्णान संयुत्तानकाय A कोसल | 

- संयुत्त प्रथम वग में भी किया है | 


६ अस्सभेषं eet सम्मावासं वाजपेय्य निरर्गलं | 
महायज्ञा सहारस्भा'न ते होन्ति RETRE | 


२ अजेळका च गवो. च विविधा यस्थ हज्ञरे 
न लें सम्पग्गता यज्ञ उपयन्ति. सहेसिमो । 


* ये च यज्जा निरारम्भा यजन्ति अनुकूल सदा 
AIER च गावो च विविधा नेत्थ gY | 


४. एत सम्मग्गता यञ्ञं उपयन्ति महासिनो 
एत यजथ मेधावी एसो यज्ञो झहष्फलो | | 

१ एत हि यजप्ानस्स सेय्यो होति न पापियो 
wat च बिपुलो हालि पसीदान्ति च देवला ॥ | 


A 
a ? 5 थात्‌ अश्वमेध पुरुषमेध, शम्यापाश ( सत्रयाग l 
Varn दूसरा नाम शम्यालतेप.भो टै) Tat, | Auta ( स- / 
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aay) यह agaa जिन में महान्‌ पात किया जाता है कुछ भी 
फलदायक नहीं होते | 

२. यहां अनेक बकरे, मेष, और गाये हनन की जाती हैं 
उस यज्ञ में ज्ञागशील, महर्षि सम्मिलित नहीं दोते। 

3. पापर हित Tal को जो सदा अनुकूल ( जो उन Ti 
का वास्तत्रिक अभिपाय है उस के Agha ) करता है जिन में 
अनेक बकरे, AT, ओर WT नहीं हनन की जातीं 

४. इस यज्ञ में छानशील, neta सम्मिलित होते हैं। मेधावी 
मनुष्य इसी का यज्ञ करे, यही यज्ञ महान्‌ फल्नदायक होता है। 

५, इस यज्ञ के करने से कर्ता कल्याण का भागी होता 
है पापी नहीं होता | और यज्ञ महान्‌ होंता है तथा विद्वान्‌ लोग 
प्रसन्न होते हैं | 

gia गाथा से पता लगता है कि अश्वमेधादि यज्ञ इ- 
zag से पूत्र भी किए जाते थे पर तु उनमें हिंसा नहीं होती 
थी उनका प्रकार पश्चात्‌ प्रचलित विधि से भिन्न था। उसका 
वर्णन हमें daa निकाय की अर्थ कथा में मिलता है। faa 
TSAI ने लगभग ४१४ seal में अशोक के पुल्ल AER द्वारा 
faza भाषा में रची हुईं अथकथा को पालि में परिवर्तित 
किया था | उसमें दर्शाया है कि पहले यह पांचों यज्ञ राष्ट्र को 


"संगठित रखने के विशेष साधन थे | परंतु पीछे इनके अथे वि 


परीत करके उनमें पशुत्रथ की प्रथा जारी की गई। «ह. संब 
वणन यहां देना प्रकृत विषय के लिए बहत उपयोगी नहीं 


"अतः उसे छाड दिया जाता हे | 


MN 
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पाठक गण ! उपरोक्त घटना को दिखलाने का rga e 
प्रयोजन यही था कि जिससे हमें इस बात का पता लग सके ' 5 


कि वेदों के विपरीत तथा अयथार्थ अर्थ कितने दीर्घकाल से | 

प्रचलित हैं| पालि भाषा में लिखित महाव श के अनुसार गौ- ` 

तम का पिता शुद्धोदन इच्चाकु से ८२०१२ at राजा था। ' | 

इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि वास्तविक वेदाथ कब से. | | 

अपरिज्ञात हो चुके हैं और उनके समझने के लिए कितनी क- | ! 

ठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा | 3. 

जिस किसी साहित्य का हम अध्ययन करना चाहें उसे उसी 

को भाषा का एकमात्र आश्रय लेकर अध्ययन किया जाता हें। | : 

) न जाने फिर इस सव व्यापक सिद्धान्त को बेद के लिए क्यों | ' 
सदा के लिए वनवाप्त दे दिया जाता है। na नियम का ki 


उल्लंघन हम करते ह परतु बेदों को शांका प्रबाह की तीक्षण 
थारा स अयथार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। बे 
सुश्च ta संस्कत भाषा का अध्ययन करके इसत बात की क- 
ल्पना कर लेते हैं कि अब हम वेदों के अर्थ yah प्रकार कर 
सके'गे। वस यही अथ बेद को बिलकुल टीक हे क्योकि हमने | 
संस्कृत भाषा अं z 
मं किसी Tan ge he Jn | 


इसी संस्कृत भाषा को आधार में रखते हुए वह इस वात 
पर विश्वास रखते हैं और एक निश्चय बना लेते है 4 


संते हं कि वेदों 
म एस अच भाव नहीं जो इन्हें अपू सिद्ध करें; यह परमा- 
त्मा का ज्ञान नहीं, इसमें 


इतिहास पाया जाता है, यह Raq 
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aaa के प्रमत्तगीत हैं, इसके अध्ययन से क्‍या लाभ ? इसमें 
अपना अएू्व जीवन खोना सूख ता है, इसमें प्रत्यक्ष व ज्ञानिक 
तिद्धान्तों ऋ बिपरीत पप्या जांता है । इस प्रकार के संदेह 
उन्हें az से fga कर देते हैं | हां! यह सव टीक होता यदि 
बास्तविक माग का अतरलस्वन करने पर भी हम असली स्थान 
पर न पहुंच जाते । उस दशा में उपरोक्त परिणाम निकालने 
सुपरिणाम और सच्चे Fad । परन्तु यदि देखा जावे तो TA 
तो मूल से ही बड़ी भारी भूल कर रहे हैं । हम किसी स्थान 
पर पहुंचने के लिए चल तो पड़े Wa उत्तरं की ओर ga 
करने के स्थान पर दक्षिण की ओर ga are लिया | fara- 
न्दोह हमने लक्तों मील चलकर निस्सींम प्रयत्न किया और A- 
पनी सारी शक्तिये व्यय की परंतु हम उदिष्ट स्थान पर नहीं 
पहुंच सके | हमने अपना सारा जीवन उसी जगह पर पहुंचने 
के लिए अप ण किया परंतु वह स्थान कुळ ही दिनों कां रास्ता 
होने पर भी हम वहां पहुंच नहीं सके | यह उस स्थान का दोष 
नहीं परंतु यह हमारा ही दोष है जो चलने के मूल स्थान से 
ही बड़ी भारी भूल कर बेठे हैं | देखने में तो यह भूल बड़ी 
तुच्छ सी जान पड़ती है परंतु परिणाम बड़ा भयंकर निकलता 
है। यही अवस्था आजकल के वेदाध्ययन की है| इम बोदिक 
ओर संस्कृत भाषा को एक समझ कर संस्कृत भाषा के आ- 
धार पर वेदिक भाषा समझना चाहते हैं जो दक्षिण की तरफ 
मुख करने वाले की न्याई' सव था विपरीत परिणाम दिखाती है। 

इन दोनों भाषाओं में महान्‌ अतर है। केवल एक भाषा 
के परिज्ञान से दूसरी को पूर्णतया समझ सकना बड़ा GERT 
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2 इस बात को. बिलकुल स्पष्ट करने के लिए में पालि-परापा 
के. दो उदाइरण देता हुं | उप्तसे उपरोक्त आवश्यक सिद्धांत 
ठीक २ समभ में आ THAT | 
गौतमबुद्ध उपदेश देते हुए धम्मपद में कहते हैं-- 
१, wat Wat हन्त्वा राजानो दे च खासिये 
रट्ट सानुचरं हन्त्वा MA याति जआाह्मणो। 
२. असद्धो अकलञ्ञू च सन्धिच्छेदो च यों नरो 
हतावकासो VATA सवे उत्तम पुरिसो | 
` इनका संस्कृत में अक्षरशः परिवर्तन इस प्रकार होगॉ-- 
१. मातरं पितरं हत्या राजानो छौ eR 
CWE सानुचरं हत्या अनघो याति ब्राह्मण; | 
ar D SRA TA ka ~ 
२. अभ्रद्वोऽक्ृत्ञञ्च सन्धिच्छेद्श्व यो मरः 
हलावकाशो वान्ताश; सो चै उन्तमपुरुषः 


सामान्यतः संस्कृत साहित्य की दृष्टि से इसका अर्थ यह | 


होगा कि माता पिता, दोनों क्षत्रिय राजायों और aga: 
सहित राष्ट्र का घात करके दु:ख पाप रहित ब्र 
i A तप Taw (मुक्ति, 
को ) जाता है | oh 
न मनुष्य शुद्धा रहित, gaa और सरिध का छेद करने 
बाला है, जिसने अवकाश का नाशकरदिया है और आशायों | 
के बमन कर दिया है निश्चय से बही उत्तम पुरुष. है। इस में. 
कोई समदेह नहीं कि पालि संस्कृत से अधिकतम मिलती है 


Weg फिर भी पालि का अर्थ सत्र संस्कृत की दृष्टि से नहीं . 
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Pear जासकतां। पालि साहित्य को पालि मापा की दृष्टि से 
ही देखना चाहिए नाकि संस्कृत के स्वरूप में | यदि इम यहां 
पर aa की विशेषतायों को Bana’ तो महाअनर्थ होगा । 
आर हम सहसा कह at कि यह बुद्ध वचन तो उन्मतप्रलाप- 
बत्‌ हैं । कहां दुःखों, पापों से मुक्त दाना ओर कहाँ मातापिता 
आदि पूज्यतमों का इत्याकाणड ! कहां उत्तम पुरुप आर कहां 
श्रद्धा से Agaa तथा gaaat! इनमें इतनी परस्पर विरुद्धता 
कि कहां पुण्यात्मा वनचा ओर कहां उसके साधन महा- 
पातक नीच कर्म ! यह सब उपदेश किसी पागल या उन्मत 
मनुष्य के हैं। 

परन्तु पालिमाषा के विचार से अर्थ करने पर इन का 
बडा उच्च तथा गम्भीर भाव प्रकट होता है। इन का बास्तविक अर्थ 
यह है-ठष्णा, अहंकार, शरीर को नित्य मानना तथा पुनजन्म 
को न मानना इन दोनों मिथ्यादुष्टियों और विषयों सहित च- 
सुरादि इन्द्रियां पर विजय प्राप्त करके ब्राह्मण दुःख से रहित . 
होकर अनन्त सुख को प्राप्त करता है। 

( अश्रद्ध/-अचलश्रद्ध: ) जो मनुष्य अपने श्रेष्ठ गुणों से 
बिचलित नहीं होता, मोक्ष पर विश्वास रखता है और उस की 
प्राप्ति के साधन जानता है, जगत्‌ में फंसाने वाले विषयों का 
नाश कर बैठा है, दुःसंस्कार की उपस्थिति का हनन कर चुका 
है, और आशायों को वमन की न्याईँ बाहर उगल चुका हे, 
faa से वही श्रेष्ठ मजुष्य है | 

यह हैं उच्च अर्थ, यह है उच्च आशय -जिस को दूसरी 
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भाषा के विचार से देखते हुए हम TAIT agot की 'बिल- 
बिलाइट समके हुए थे । | 

ठीक यही दशा वेद के साथ कीं जारही है। पेदिक-भाषा 
को संस्कृत से कोई भिन्न भाषा ही नहीं समभा जाता | संस्कृत 
भाषा पट्टी और वेदों की आलोचन प्रारम्भ होगई। उसका 
परिणाम बही अवश्यभांवी हैजो उ३रोक्त बुद्ध के 
बचनों के साथ किवा जासकता है । इम बेद को एक दम 
उन्मादियों का प्रलाप कहेगे, घुक्तिशूत्य कहेगे, अ- 
संगत कहेंगे, विरुद्धार्थक कहेगें, असंभवाथक BET, तुच्छ वणान 
करने वाला कहेंगे अविस्पष्टाथेक कहेंगे और न जाने अन्य क्या २ 
वेदों पर :भशंकार्ये की जावेगी | भूल वेदाध्ययन करने galt 

) की है ओर दोषारोप किये जाते हैं वेदों पर | 


An 
: a - वेदिक भाषा. में जो ger Raq 
] शब्दों के यौगिक अथ. काम क्षर रहा है बह. यह है कि | 
oe इसके सब शब्द यौगिक हें । | 
जो अर्थ धातू शर प्रत्यय के मिलने से बनता : है बद्दी उस | 
शब्द का अथं. होना चाहिए । इस प्रधान नियम केपोप ह अधिक / 
करके प्राचीन सभी विद्वान्‌ पाये जाते हैं। 


(१) महपिं पतञ्जलि संस्कृत व्याकरण के प्रामाणिक बि- 


द्रन्‌ ह सह महाभाष्य में “उणाद | 
` योव a )? त्र ç | 
करते हुए लिखते Be “GAN” सूत्र की व्याख्या 


बाहुलकं प्रकृते Maes: Mee Tagani 
Fn 3 राप तेषाम्‌ 
. का्यसशेष विधेश्च त्त नेगमरूढ़िभचे7 हि gag, 
| 


eee 
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अर्थात्‌ ( क ) उणादिपाठ में थोड़ी सी प्रकृतियों से, ag 
याँ से प्रत्यय विधान किए गए हैं । 

( ख ) और उन प्रत्ययो का समुच्चय, संग्रह भी प्रायः करके 
है संपूण नहीं। धातुयों से संम्पूर्ण प्रत्यय नहीं कहें गये परं 
थोड़े ही बताये गये हैं । 

(ग ) तथा सूत्रों के कायं भी age हैं संपूर्ण नहीं। जि- 
तने शब्द उणादिगण से सिद्ध किए जाते हैं उन में होने वाले 
कार्य adara सूत्र सम्पूणं नहीं करते | 

इन तीनों न्यूनतायों को age शब्द दूर कर देता है । 

( क ) जिन धातुयों से उक्त प्रत्यय नहीं कहे गये उन से 
भी बह प्रत्यय हो जाते हें जेसे “हृष” धातु से उलच्‌ प्रत्यय 
कहां है परन्तु ga: यहां शक्ति से भी हो जाता है। 

ख ) जो प्रत्यय किसी ag से नहीं कहे वह भी पाये 
जाते. है जैसे दा धातु से रुणुच्‌ प्रस्य कहा है परन्तु देणणः यहां 
पर इष्णच्‌ भी हो जाता है। 

( ग ) और जो कायं सूत्रों से प्राप्त नहीं वह भी हो जाते 

_ हैं, जेसे आप धातु से वन्‌ प्रत्यय कर के “अप्वा” शब्द सिद्ध 
किया है यहां “आ'को ga अ किसी सूत्र से प्राप्त नही था 
। बह हो गया, अन्यथा “आप्ता” रूप होता | 


; अब इस में यदि किसी को सन्देह हो कि उणादिपाठ में 
' _ जितने धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किए गए हैं और शब्दों 
ot cafe i जितने कार्य्य मूत्रों से हो सकते हैं उन में परिव- 
i t मु ` — 
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तैन क्यों किया जावे ? तो इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार स्वयं 
देते हें कि पदिक शब्द और लौकिक संज्ञा शब्द भली प्रकार 
सिद्ध हो सके -इस लिए उन में परिवर्तन किया जाता है, उणा- 

। दिपाठ को अपरिपूण समझा जाता है | यदि ऐसा न करेगे 

| तो सब व दिक शब्द तथा संज्ञाशब्द सिद्ध नहीं किये जापतकते। | 


यहां नगम शब्दों को लोकिक Se शब्दों से पृथक र 
है जिस से यह निःशंक हो कर कहो जा सकता है कि पत- 
लि सव नंगम शब्दों को आख्यातज या यौगिक मानते हैं। 
इसीलिये उ-हों ने स्पष्ट क्रियां कि यदि वेदिक शब्द sufa- 
. पाठ से भी सिद्ध न हो सकें तो उन्हें बहुल ग्रहण tase 
| AT पता लगा कर सिद्ध कर लेनां चहिए। | 


( २ ) इसीप्रकार यास्काचार्य कहते हैं “नामान्याख्यात- 
< जानीति शाक्रटायजो नेरुक्त समयश्च! अर्थात्‌ सव नाम शब्द 
MAA है एंसा शकट का पुत्र शाकटायन मानता है और 

यह amani का सिद्धाग्त है। और इसी वात को ade 
जि ने नाम च धातुजमाह निरुक्त ARA शकटस्य च तो 
` कम्‌? इन शब्दों में दोहराया है। निरुक्त वेद की कु.जी है 
NATA में निरुक्त का आश्रय लेना परम प्रधान है । नि 
सक्त बे दिककोप frig की व्याख्या है। उन कठिन शब्दों 
के अथ करने का मार्गे वतला।ता है | यास्कने समाम्नायः 
माञ्नातः स व्याख्यातव्यः, कहते हुए निघण्डु को समाम्नाय 
र E हे $ समाम्नायते समभ्यस्यते मर्पादया ऽयमिति समा 
TI जिसका नियमपूर्वेक भलीप्रकार अभ्यास किया | 
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जाये उसे समाञ्जाय कहते हैं। निघंटृशब्दो को नगन भी A- 
ताया है ( तमिमं agii निघण्टव इत्सावक्षत | निघण्टः 


` कस्मात्‌ निगना इमे भवन्ति ) निश्चयेन गमयन्ति artic म- 


न्त्रार्थनिति निगमाः | अर्थात्‌ जो वेदमन्त्रा को निश्चय से 
जतलातते हैं, जिन शब्दों के परिज्ञान से मंत्रार्थ निश्चयपू् क 
सप्रक में आसकं उन्हें निगम कहा जाता है। इसमें क्या T- 
माण है कि निघः टुशब्दों के यथार्थ ज्ञान होजाने से मंत्राथ 
समभ में आ सकेगें ? इस आशंका का उदर देते हुए TET 
कहते हैं “ळन्दोभ्यः AMET समाहृत्य समाज्नाता;” यह दुगम 
शब्द छन्दों से वेदों से ले ले कर पृथक्‌ rss किये हुए हैं । 
अतः उन दुम शब्दों के परिज्ञान के विना मंत्रार्थों का जा- 
नना कठिन होगो । जब इसप्रकार वेदिक दुगेम्शाब्दों के 
कोष की व्याख्या करते हुए निरुक्तकारो कां यह निश्चित 
सिद्धा:त है कि वैदिक नामशब्द सत्र यौगिक हें तो वेद के अजु- 


` शीलनकत्ता को यह मूल सिद्धान्त अपनी इष्टि से कभी दूर 
` नहीं रखना चाहिए | 


( ३ ) वैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाले दूसरे ग्रन्थ 
aeu हैं । बह भी उपरोक्त नियम की ही पुष्टि करते दीख 
पढ़ते हैं । इसे स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मणों के कुच्छ एक उदा- 
इरण देने आवश्यक होंगे । 

ऐतरेय ब्राह्मण की ६ win १ AAA ६ 
खणड में MARA का अर्थ करते हुए लिखा है “अग्नि 
बे परिक्षिद अग्नि हीमा; प्रजाः परित्तेति, अग्निं हीमाः प्रजा 
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यौगिक अर्थ बृद्धि देने बाला जतलाया गया | 


, पूषा कहा गया है । 
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(१४) 
ahaa aaa वे परिक्षित्‌ संत्रत्सरो दीपाः प्रजा! 


परित्षेति, संवत्सरे हमः प्राः परिक्तियस्ति” अर्थात्‌ alg हो 
`~ < = ~ =+ A É 

परिक्षित्‌ है क्योंकि बह स्व प्रजायों में निवास करती है । शर: 

थवा AA का आश्रय लेकर ही सवं प्रजायें निवास करतीं है 


eal प्रकार संतरत्सर भी परिक्षित्‌ है | | 


इससे पता लगा कि परितः (aTa) ङियति (निब्रसति) | 
अथवा परितः जियन्ति qag इन दोनों व्युत्पक्तियों से जो को? 
भी व्यापक या सत्र का निव(सहेतु हो उसे afta कहेगे | 


aah वे सर्वे लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेश सपन्ति य- ` 
दिदं किच । ए०, ७, ३, १, २५। यहां सब पथिव्यादि eat 
को सपंणशील, गतिमान्‌ होने से लप कहा है | E 

3 iii कतम ऽध्य इति ` योऽपरः पवते यदस्पिन्निद | 
सदम्‌ अध्याक्षोत्‌ (अधिक afg mag तेनाध्यर्थ: | gao १४ | 
२.७.१० यहां AAT का अर्थ लौकिक साइत्य के अनुसार 
१३ नहीं परन्तु वायु है क्योंकि उसी के कारण यह सब जगत्‌ | 
दिको प्राप्त करता है। यदि वायु न रहे तो रुष्य ng पनि | 
बनस्पति आदि कुछ भी जीवितः न रह सके । इस प्रकार र्ध का. 


iv SS te थ्‌ Gy 
ia पृथवी a, पशवों ब पूपा शत० ३,४, १.५, 


३,५.२.१० यहां पृथिती और Wat को पोषक होने के कारण 


RTE DE 


Ac ` i | 
भदक शब्दों को यौगिक / 

7 ma N ५ ni | 
। उनमें से यह DAT चार tea na 


` एवं, ब्राह्मणों में स्थान २ पर 
मानते हुए अथं किये गए हैं 


\ 


f 
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|, R १.१८.१ में तो औशिजः का र्था जरिज्‌ नामीं ` 
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के तौर पर आप के ang रखदिये हैं, कुछ एक अन्य उदाह- 
रण आगे के लेख में आजावेगे । 


( ४ ) सायण ने tana के ऐतिहासिक अर्थ करते हुए 
शब्दों को SiS माना है | परन्तु वह भी इस सिद्धान्त में कृतकृत्य 
नहीं होसका । एक शब्द का यदि कहीं dear शब्द समझ 
कर अर्थ करता है तो दूसरे स्थल पर बह उसी अर्थ पर gs नहीं 
रद्द सका | वहां उसकी भी कोई पेश नहीं चली कि वह dar 
चाची ही अर्थ करसके | हान्स के लिप्‌ सीमानं सरणं" 


गलुष्य का पुत्र करता है, परन्तु आदित्तो ae ag 
शिजो० ऋ० १, १३१. ४ में उशिजः का अरथा “धमं कामय- 


न t ` SG 
मानाः जनाः” धर्म क्री इच्छा रखने बाले ager किया है।. 


faa: कूपेऽब्रह्ितो० ऋ० १. १०४, od त्रितः का aa 
faa नामी ऋषि किया है “पर तु यमेन दत्त त्रित एनम्‌० wo. 
१. १६३. २ में त्रितः का “अथं ` पृथिव्यादिषु चिषु स्थानेषु व- 
data स्तीसातमो वा वायुः” किया है । 

आवां विश्वाभिः” PITA अहूषत oa ८+ ८, १८ 
में प्रियमेधा: का अथे “एतत्संज्ञाः ˆ ऋषयः करते हैं, ` परन्तु 


बयः BIT ANAT ऋबयो “a १० ७४, ११ ` 


यहां fata: का aage अर्थ करते हुए सूयं रश्मियों का 
विशेषण कहा है । 

यही हाल यजुबंद पर भाष्य करने WA SAT मही धर का 
भी हैं । card दयानन्द वैदिक शब्दों को यौगिक मानने के 


— 
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तेने कट्टर पक्षपाती थे उसमें तो किसी को सन्देह ही नहीं । 
इस लिए van सिद्धि में कोई प्रमाण देने की ma- 
TARU नहीं | 
हां प्रकृति प्रत्यय स्पष्ठ है वहां एक 
योगिक शब्दों की सिद्धि ही धाठु से साधारण व्याकरण के 
अनुसार शब्द सिद्ध किया ही जाता है | 
qeg वेद में मुख्यतः चार और नियम काम करते हैं जिन को 
यहां देता हूं । 

( १) वेद में यह कोई आवश्यक नहीं कि वेदिक शब्द 
एक ही धातु से सिद्ध किया जावे | यदि आवश्यकता पड़े तो 
दो तीन agar को-मिलाकर भी एक्र ही शब्द सिद्व किया जासकता 
है। इस सिद्धान्त के पोषक निरुक्तकार तथा. ब्राह्मणग्रन्थ दोनों 
पाये जाते हैं । “त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः। | 

| इता दक्ताद दग्धांद्रा नीतात्‌ । स खलु एते रक्ारमादत्ते ग- | 
कार AAA दहतेवां नीपरः | नि० ७. १४ शाकपूरि | 
निरुक्तकार अग्नि शब्द इण, अञ्जू या दह, और णीज_ इन तीन. | 
भुयो से सिद्ध करता है। पहली धाहु से अ दूसरी धातु a 
आर तीसरी धातु से नि लेता है।इस प्रकार एक अग्नि / 
wee में तीन गुण afta हैं। जो गतिशील ज्ञानवान्‌ या प्राप्त 
करने वाला हो, प्रकाशकर्चा या दाह करने वाला हो, और ले- 
जाने वाला हो उसे अग्नि कहेंगे । अब इस के वाच्य अर्थ 
आग, परमात्मा, राजा, सेनानी, विद्वान्‌ आदि कई प्रकरणाजु- 
सार किए जासकते हैं | l 
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ji faa: प्रमीतेखायते १०. २१ मित्र शब्द यास्क ने 
मौज और त्रेड दो धातुयों से सिद्ध किया है | जो हिंसा से, मृत्यु 
से, दुःख से, कष्ट से, नाश से, रक्षा करने वाला हो उसे मित्र 
wet | 

ai शकुनिः शक्रोति TAY मात्मानम्‌ 8, ३ शक्कुने शब्द 
शङ्कु, और उत पूर्वक णीञ्‌ इन दो धातुयों से बनाया है । 
जो अपने को उपर ले जासकता हो, उन्नत कर सकता हो 
उस का नाम gat होगा। इस के अर्थ ofa, विद्वान, 
आदि अनेक हो सकते हैं । | 

iv कपिञ्जलः कमनीयं शब्दं पिञ्जयति ३. १८ कपिञ्जल 
शब्द कमु और पिजि दो TTA से बनाया है जी सुन्दर मधुर 
प्रिय शब्द बोले वह TAA कहा जा सकता है | चाहे वह 
पत्ति हो चाहे मधुरभाषी बिद्वान्‌ हो । 


शतपथ ब्राह्मण १४.६,७.१ Hees शब्द हू,दा,इण्‌ इन तीन 
धातुयों से बनाया है। जो इत हो,दाता हो,गन्ता ज्ञाता या प्राप्त करने 
वाला हो उसे हृदय करेंगे | इस के अर्थ हृदय,मन,जीवात्मा, ब्रह्म 
आदि हो सकते हैं ( एप प्रजापति aa हृदय मेतदबह्म AAT । 
तदेतत्‌ saat हृदयमिति, हरित्येक मक्तर मभिइरन्त्यस्मै aT 
श्चान्येच य एब' वेद, द इत्येक मच्तरं ददत्यस्मै TATA च 
qua बेद, यमित्येक मन्षरमेति स्वर्गलोकं य एवं येद्‌ ) 


( २) एक ही शब्द भिन्न २ घातुर्यो से भी प्रथक्‌ २ सिद्ध किया ` 
जाता है | इस प्रकार घाठुभेद से एक ही शब्द के अनेक अथ भी हो 


% 
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सकते हैं । दृष्टान्त के लिए इषिरः शब्द है | इस को यास्क मे तीन 
yadi से सिद्ध रिया है । एक ईप धातु से जिस का अर्थ गति 
है, दूसरा इच्छाथक इए धाठु से, और तीसरा दर्शनाथाक ऋषी 
aig से । इस से इपिर शब्द के गतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ प्राप्ति 
UL, इच्छामान्‌ ऑर दश नवान्‌ इतने अर्थ हो ARR | 
a न शब्द ११ धाठुयों से सिद्ध किया है अतः उस 
के १२ TAN (इरां दृशाति ) अन्न का विदारण करने वाला 
( pd ददाति ) अन्न दाता ( इरां दधाति ).अन का धारण 
, न वाल (इनदर द्रवति) इन्दु केलिए जाने वाला । ( न्धेः 
i ॥( इनः 
उतानि ) मकाशदाता (ge करणात्‌ ) यह कायै करने वाला 
= b e ` / 
कर्ता ( R दशनात्‌) यह कार्य देखने वाला, दृष्टा ( aaa 
| ag ) WITA ( इन्दन्‌ शत्रूणां दारयिता ) ऐश्वर्य 
HK पाता हुआ Maat का विदारण करनेवाला ( इन्दन्‌ 
ञ्य A ` y i 
उपना आदरसिता) ऐश बवान्‌ हाता हुआ शिष्ठों का आदरकर्ता | 
ae अचा "Us feat तीन धातुओं सेवनाय है अतः 
तापन करता है, निवास करता है. चरता पं तीन 
ली है, Fer होता है यह तीन 
j ( : | ) भिन्न २ कारकों में gery करने पर एक ही शब्द के | 
(Ah D जाते है जैसे अर शब्द ğ “एनम्‌ अचेन्ति” से i | 
u Ta अनेन अर्चन्ति से पूजा ॒ B 


k: | का साध्रन,“झर्च ति 
ii मन, अचति भूतानि ga 
से एजाकता. यह तीन अर्थ होंगे |: ee 


\ 


| 

7 

| 

| 

| 

i 6 | h 

‘a, Bah | 
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तत शब्द “तन्यते अस्मात्‌ से पिता, “तन्यतेअयं" से पुन, 
इन दो wat को जतलाने वाला है | 

il अन्वस्‌ “शब्द आध्यायते aq? से जिसकी चिन्ता की 
रावे अथात्‌ अन्न और “न अस्मिन्‌ ध्यानं भेवति "से अन्धकार, 
इन दो Bal को कहने बाला होगा | 

iv ag शब्द्‌ agatha असमात्‌ आपः? से सागर और 
“anata एनं आपः” से अन्तरित्त, इन दो अर्थो' को 
बताता है | 


[४9 ] णिजन्त रहित तथा थिजःत धातु से प्रत्यय करने से एक 


ही शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं । जैसे ग्ना शब्द “गच्छति एनाम्‌ से - 


स्त्री और “गमयति ज्ञापयति” से देद तथा बाणी इन अर्थों का 
बोधक होता है | इसी लिए शतपथ ६, ४. २, ७ में ५न्दसि 
ब ग्नाः” लिखते हुए छन्दो को, वेदों को ग्ना कहा है। 
` | गौ शब्द“गच्छति”से पृथिवो,्ादित्य,रश्मि,गाय आदि 
अर्था को कहता हें और “गमयति इषून” से धनुष का बोधक 
होता है । | । ef 
वेदों के यौगिक शब्द मानते हुए मुख्यतः इन चारों नियमों 
का बह प्रयोग पाया जाता है। वेदाध्यन करते समय इन नि- 
aut को बहुत कुछ var दिया जाता है जिस से अथं युक्ति 
युक्त नहीं जंचते। बेदिक भाषा से सवथा अपरिचित होने और 
depa साहित्य के वायु मण्डल में पले होने के कारण जब 
हम वेदार्थ करने बैठते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में बद्दी 


ह 
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संस्कृत के संकुचित और रूढ़ि अथ आ. विराजमान होते हैं | 
हमारा उसके फन्दे से छूटना बड़ा FHT होजाता है। हमारे 
मन में इसकी कल्पना ही नहीं होती कि इस का दूसरा र्थ भी : 
हो सकता है | इस लिए हमारे मनं में वेदों पर अनेक शांकाये 
उत्पन्न होती हैं। हम पूछते हैं इस शब्द का यह अर्थ कैसे हो- 
गया | हमें वहां खींचातानी प्रतीत होती है। परन्तु पाठकगण ! 

यह संस्कृत भाषा नहीं वेदिक भाषा ह। अपने को इस समय 
बदिकभाषा के agawa में रखिए और आलोचना कीजिए. | 
देखिए वया परिणाम निकलता है । अब में उपरोक्त चारों... 
gor नियमों को दृष्टि में रखता हुआ आपके सन्मुख कुछ UH 
स न nin 

दों अथे न करने से कितना अनर्थ होता है। 


i १. tania घ॑समवारयेथां ` 
| पितुमती सूजमस्मा अधत्तम्‌। 
ऋवीसे अत्रि मश्विनावनीतम्‌ 
उन्निन्यथुः सवेगणं सस्ति | 


वेदों में आये हुए अरि देवतायों के वारे में सायणांचा- 

यादि विद्वान लोग बड़ी विचित्र सी कल्पनायें करते हैं। वह । | 
कहते हैं कि अरिवन्‌ नामी दो विशेष व्यक्ति थे उन्होंने अ s | 
अशुर कारय किये। Tg क्या उनकी यह कल्पना सच ; | 
नहा, शब्दों के यौगिक होने पर उनका यह कथन कभी ae | 
नही a सकेता | अश्विन शब्द अग व्याप्तौ और qe भोजने | 
इन दो धातृयों से बना है । TT 

: á : | 
3 | 
| 


/ 
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[ क ] अश्नोति डा तीति श्रश्वी | जो व्यापक या बहुत 
प्राप्त करने वाला हो उसे अश्विन्‌ कहेंगे। इसी के द्विवचन मेँ 
अश्विनौ रूप है । यास्क ने अश्विनौ के अर्थ Tansah, A- 
HUN, सूर्या चन्द्रमसो --द्युठोक Varia, दिनरात, gaw 
किए हैं, क्‍योंकि यह सत्र को प्राप्त किये हुए हैं। 


[ ख ] अश्नाति sura शुक्ते इति अश्वी । जो कर्म 
फल का भोग करे वह अश्वी, ANG भोक्ता मनुष्य | उसी का 


स्रीलिङ्ग में अश्विनी होता है जिसका अर्थ त्री हे । “पुमान्‌ 


faa” पाणिनि सूत्र के अनुसार यह व्याकरण का साधए- 
रणा नियम है कि जव ख्रीलिंग के साथ पुलिङ्ग आया हुआ 
हो तो एक शेप के समय पुल्लिंग शेप रह जाता है अथात्‌ 
अश्वी च अश्विनी च अश्विनौ यहद रूप बनेगा। इस प्रकार 
अश्विनों का अथे स्री पुरुष होगा | 


(ग ) अश्यते व्याप्यते इति अश्वी तौ अश्विनो | यहां भाव | 


में प्रत्यय करने से जो प्राप्त करने योग्य हों उन विद्वान्‌ खी पुरुषां, 
राजाराज्ञी आदि को भी अश्विनौ कह सकते हें । पता लगता 
हे कि ऐतिहासिकों ने अखिनो से जो पुण्यकृत्‌ दो विशेष 
राजा माने हैं उस भ्रम का मूल कारण यही हैं क्रि उन्होंने 


शब्दों की यौगिकता और पुमानस्रियाः सूत्र को aa 
था gar दिया था। सम्भव हे कि अखिनो का अर्थ राजानो _ 


किया जाता होगा जिस का अथ राजाराज्ञी है | उन्होंने 
राजा च राजा च राजानो ऐसा एकशेष समझ कर दो राजा 
अथ कर दिया | 
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(a) अखिनों की चौथी सिद्धि अश्व शब्दं से मृष्‌ 
अर्थ में इनि प्रत्यय करने से होती है जिसका अर्थ अश्ववन्मे 
है | इसी लिए शतपथ ब्राह्मण में अश्विनौ को अर्थ gg और 
सारथि क्रिया है क्योंकि बह दोनों एक ही अश्वयुक्त रथ में बे 
ठते हैं । सयोनी वा अश्विनौ, सयोनी asare सारथी समानं- 
रथ मद्चितिष्टतः ५. २. ५. ८ । 

(S) अश्य का अथ रश्मि भी होता है इसलिए रश्मि 
वाळे सूर्य चन्द्र यह अर्थ भी हो सकेगा | 

( च ) अश्व अलंकाररूप से या यौगिक अर्थों में इरिद्रियों के 
लिए भी प्रायः आता है। अतः परशस्तार्थ में मतुप्‌ प्रत्यय करने 
पर परशस्त इच्धियों बाले, haraa इस अर्थ में भी अखिनौ शब्द 
सकेगा | इस प्रकार अखिनौ के अर्थ प्रकरणालुसार कई हो सकते | 
हैं। जिसको शुलाकर सायणाचार्य उपरोक्त वेदमन्त्र से इतिहास | 

| निकालते हैं कि असुर लोगों ने अत्रि ऋषि को शात द्वारों वाले 
पीहाशह में वन्द करके तुर्पो से अग्नि लगादी । ऋषि ने af 

द्वारा अश्वि देवतायों को प्रसन्न किया | उन्हीं ने azi पहुंच 

. कर अग्नि को जल से शान्त किया और ऋषि को watz पूर्ण 
विना feet हांनि के निकाल लिया | | 


_ पाठकंगण ! अब आप निरुक्त क! आश्रय लेते हुए a 

दिक भाषा क मणडल में आइपे और देखिए बया सुन्दर प्र!कृ- 

` तिक वणं न पाया जाता हे | | 

a अधिनी ) है चुलोक पृथित्रील्ोको ! तुम दोनों (हिमेन) 

aa a (अग्नि भसं] भग्निवत्‌ तीचण तपाने ara दाइ करने 
वाले दिनों को, ग्रीष्म दिनों को ( अ्धारयेथां ) द्र aa | ay | 
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जिस से [ अस्ये Wandi ऊजे अधत्तम्‌ ] इस के लिये, इस 
पाणिमात्र के लिये अन्नयुक्त वल का प्रदान करते हो [ saat 
से अवनीतं att faan: ] पृथित्री में नीचे गई हुई अग्नि 
कों, AGT ऊपर उठाते हो | इस का फल कया होता [ ad- 
aut स्वस्ति ] सब प्राणियात्र का कल्याण होता है । 


co 


ऋवीसम्‌==्श्रपगत भासम्‌, जिसका प्रकाश चला गया 
हो, प्रकाश रहित हो, स्दयंपक्ाश न हो अर्थात्‌ पृथिवी। 
झजि;--अत्ति इति अत्रिः जो खाने बाली हो, जलाने वाली 
हो अर्थात्‌ अग्नि । 

इस येइ मंत्र में ग्रीष्म काल और वर्षा काल का वर्णन 
हें । ग्रीष्म ऋतु के दिन बड़े तीच्णा तथा ताप देनेवाले होते 
हैं। पृथिवी के भीतर इतना ताप व्याप्त रहता दै कि सव ओ 
बधिय उस ताप से जल जाती हैं । वर्षा काल में वष्टि होती 
है, दिन ठंडे हो जाते हैं. प्रथित्री का तप्प निकल जाता है। 
पधि वनश्पतिय खेतों में, बनों में लहलहाने लगती हैं | 
खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । प्राणियों को ga मिलता है 
आर उन का कल्याण होता है | 

` अब प्रश्न उठता है क्रि aaa पृथित्रीलोक को इस. 

सब कायं का कर्ता क्यों माना गया है | सूयं कीं किरणों पू- 
थिवी तल से जल को diad हैं | उन से मेघ बनते है और 
इटि होती है ।' यलोक और पृथित्रीलोक दोनों मिलकर 
हृष्ठि के कोरण हैं जिससे उपरोक्त सब TA होते हैं श्रतः 
अश्विनौ का अथ दयावा पूथिव्यो करना ही ठीक प्रतीत देतां है । | 


— 
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२. आथर्वणायाश्विना TAA ART NU TALIA 
स वां मधु प्रवोचद्रतायन्‌ CATS, TETAK वाम्‌, 


इस मंत्र का अर्थ सायण इस प्रकार करते हें-हे अश्वि- 
यो ! तुम ने अथवा के पुत्र gag नामी महर्षि के अश्वसंवन्धि 
शिर जोड़ा । उस का मानुपष शिर काटकर उस की जगह 
ate का शिर लगाया । ऑर उस ने लुम दोनों को पत्र प्रतिज्ञा 
को एण. करने के लिए इन्द्र से प्राप्त को हुई agat का | 
उपदेश दिया | दशंनोय अशश्‍्वियो ! शिर कटे हुए यज्ञ पर | 
कक्ष प्रदेश से पुनः शिर जोड़ने बाली मधुविद्या को उस 
ने तुम्हें कहा । 

केसां विचित्र अर्थ है ! यदि थोडी देर के लिए यह मान 
भी ले कि वेदों में इतिहास है, तो क्या यह कभी सम्भवद्दो | 
संकता है कि कोई अपना सिर काट कर और घोडे का शिर | 
लगाकर किसी को मधुविद्या, ब्रह्मविद्या का उपदेश देसके | 
कहाँ ब्रह्मविद्या रौर कहां घोड़े का सिर | ब्रह्मविद्या पहले ही बडी 
गूढ़ है. उस के समझने समाने के लिए अनेक कठोर साधनों की 
आवश्यकता हे परन्तु यहां घोडे के दिमाग से उस को शिक्षा 
दी जाती है। यह उदाहरण बिलकुल बसा ही है जेसे मनें 
पहले माता पितादि का घात करके अनन्त सुख की प्राप्ति का ' 
उदाहरण ह्लिपिरक में से दिया है यह है फल बे दिक्रभाषा 
से अपरिचिति का हे । यदि इम इस वेद मन्त्र का यहीं अथ . 
मान लें तो हम वेदवाक्यों के साथ उतना ही अन्याय ` कर रहे 
होंगे जितना कि उस, , बुद्धभचन के साथ किया जासकता है | 


b 


| 


` 
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इस मंत्र का अर्थ करने से पूर्व इस में आए हुए संदेदास्पद 
शब्दों पर पदले विचार कर लेना आवश्यक है | 


अश्विनौ के वारे में में पहले वतला चुका हूं कि किसमकार 
इस का अथ AT होता है।दूसरा शब्द आयर्वग 2 agai 
का अर्थ करते हुए यास्क लिखता है 'थर्वति atirat aafia: 
११, १६ थर्व धातु गति अथं में आती हैं। अतः Aa का 
अथे हुआ इधर उधर जाने वाली मतिबाला, अस्थिर बुद्धि 
वाला aged | और न थर्वा अथर्वा अर्थात्‌ स्थिरबुद्धि मदुष्य, 
जिस की मति क्षण क्षण में बदलने वाली न दो प्रत्युत परिपक्क 
zg, स्थिर हो । अथर एव SITA; स्वाथ में अण प्रत्यय क- 
| रमे से जो अथर्वी का अर्थ है उसे ही आयवंण शब्द प्रकट करता 
है। अथवा, अथर्वणोऽपत्यम्‌ आधर्वणः। ATA अर्थ में अण्‌ 
प्रस्य करने पर भी आथवणे शब्द सिदध ही जीवगा | परन 
इस का अर्थ संस्कृत साहित्य की न्याई' यह नहीं समझना Ti- 
हिए कि आधवेण अथवो का पुत्र है। वेद में ऐसे स्थलों . मे 
पुत्रादि शब्द्‌, या अपत्याथ प्रत्यय किसी गुण की अत्यन्तता, अधिकता 
के योतक होते हैं | यह शब्द या प्रत्यय गुणी के गुण को ओर 
| उत्कृष्ट, उच्च, या महान्‌ दिखाते हैं । दृष्टान्त के लिए ' 
| कि ते कृण्वन्ति.........आ नो भर प्रमगन्दस्य Cts इस. 
| वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए aren लिखते है मगन्दः 
| कुसीदी तदपत्यं प्रमगन्दोऽत्यन्त कुसीदि ङुलीनः ६, -२२ 
| मगन्द का अर्थ है :व्याज लेने बाला,उस का जो अपत्य 
| वह प्रमगन्द अर्थात्‌ अत्यन्तः कुसीदी कुल बाला | यहां प्र शब्द ` 
। तद्धितार्थ में हैं। मगन्दप्रम्ः प्रमगन्द्‌+न्सगन्द्‌ का पुत्र । 
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यहां प्रभव के भव का लोप हो जाता है, जैसे ्रगतं अग्रम्‌ प्राग्रम्‌ 
में गत का लोप हाता है । इस प्रकार बेद के उपरोक्त भाग का 
यह अर्थं हांगा कि हे राजन्‌ ! ( प्रमगन्द्रथ) अपने राज्य में 
अत्यन्त व्याज खाने वाले मनुष्य के { वेद! ) धन को ( नः ) 
ईम श्रेष्ठ मनुष्यों के प्रति ( आभर ) आहरण करोः] अर्थात्‌ 
राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसा प्रवन्ध करे कि उस के राष्ट्र 
में कोई ager अधिक व्याज न ले सके | यदि कोई लेता है तो 


उस की सम्पत्ति छीन कर उन्दी में बांट दी जावे जिन से व्याज 
लिया था | | 


ji अग्ने वाजस्य गोमत SATA! सहसो यहो 
अस्मे धेहि जातवेदो महिश्रवः। यज्ञ. १५, BY 
_ (सहतः यहो ) हे वल के पुत्र--अत्यन्त बलवान्‌ ( जात- 
वेदः ) प्राप्त विज्ञान ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी नेता विद्वान- 
इण्‌, | अस्‌, णीञ्‌ us से अग्नि शब्द बना है। 
गोमतः वाजस्य इंशान! ) प्रशस्तवाणी - 
` धिपति ( अस्मे महि श्रत्रः हि) तुम हमारे में mS z 5 
महती विद्या को धारण करायो । यहाँ aga के ya से अभि- 
प्राय त्यन्त बलवान्‌ है | : 
ii इसी प्रकार“ओमासः चर्षणीधृतो .... ....दाशुषः gan? 
W ९, २. ७ इस मंत्र में दाशुषः सुतम्‌ का अथं अत्यन्त 
दान शील है | अतः वेदा करते समय उपरोक्त नियम को भी सदा 4 
ध्यान म रखना PRZ । इस नियम के भूलने से शाम, S 4 | 
के TAA संबन्ध में पुत्रादि या अपत्य प्रत्ययास्त शब्दों के | 
जाने से मंत्रों का ऐतिहासिक अर्थ कर बैउते vie 


N 
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तीसरा शब्द दधीचे हैं। यह gaa शब्द की चतुथी बि- 
भक्ति का रूप है | निरुक्त ने इस का अर्थ “दध्यङ प्रव्यक्तो A- 
नम्‌” किया है । ध्यानं प्रति अक्तः, ध्यान में जो गया हुआ हो, 
ध्यान में निमग्न हो, उस ध्यांनरत महारमा को दध्यङ कहेंगे | 
ध्यान पूर्वक अञ्चू stg से किन्‌ प्रत्यय और ध्यान की ATE 
दधि आदेश करने से दध्यङ शब्द सिद्ध होता | 
अथवा, दधातीति दधिः आकारान्त धारणार्थक घा धाठु से 
“anama इन जन किकिनौ लिट्‌ च” पाणिनि सूत्र से बेद में कि 
प्रत्यय और fazaa होता है। लिट्त्रत्‌ होने से धातु को द्वित्व 
हा जावेगा | अर्थात्‌ जो धारण करने वाला हो, सारे ब्रह्माएड 
का घता हो उस परमात्मा को दधि कहेगे'। दधिम्‌ शरश्चती- 


'ति दध्यरू | उस धर्ता परमात्मा को जो प्राप्त करने वाला हो 


चह दध्यङ | या जो विद्या धर्म को धारण करने बाले महात्मा 
X . ` मिं 

को प्राप्त करता है उस सत्संग करने वाले विद्वन. धामि क़ मच्ुष्य 

को भी दध्यङ कहेंगे | 


चौथा शब्द अझ्यम्‌ है| जिस प्रकार अश्विन शब्द दो TTA 
से घना है उसी प्रकार अच्च शब्द भी उन्हीं दो धाठुयाँ से सिद्ध 
होता है। जो व्यापक हो, बहुत स्थानों में उपस्थित दो, शीघ्रगति 
बाला हो (ag अध्वानं ) भोक्ता हो उसे अश्व कहेगे। 
इसीलिए शतपथ ने इस के भिन्न २ स्थानों पर अनेक अथं 
किए हैं। असौ वा आदित्य एषोऽश्वः ६, २. ३, २६ यहां आ- 
दित्य अर्थ, अम्निरेष यदश्वः ६, ३. १. २२ यहां अग्नि अर्थ, 
बीर्यबा अश्वः २, १,४.२४ यहां Aa, पराक्रम अथे । शतपथ 
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“ की amaa में उपा वा अश्वत्य मेध्यस्य शिरः, संव 
त्तर आत्म BNET Tea, अहवी अश्वं एुरस्तात्‌ महिमान्ब 
जायत--- इन स्थानों में काल अर्थ, - रश्मियों के लिए अश्व 
शब्द का आना प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार अखशब्द के अनेक 
अथ होने पर भी AVITAL अर्था घोड़े सम्बन्धि करना Ya 
है | ब्राह्मण के aaa इस का अर्था वीर्य सम्बन्धि, RT- 
बोन्‌ या अग्नि सम्य घि, तेजस्वी होगा। अथात्‌ बह दिपागु जो 


सूच से ga बातों को भी बड़ी-शीप्र समभ ले, aga 
शुद्ध ओर पवित्र हो उसे अशक्य. HET. 


पांचगा : शब्द मत है । मधु का अर्थ है अत्यन्त प्रिय है । 
` जो” ag अधिक प्रिय लगे उसे मधु कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से | 
` बढ़े कर संसार में मनुष्य के लिए अन्य कौनसी वस्त मियतम | 
) ` हों सकती है, इसीलिए शतपथ ने व्रह्मज्ञान की हीं मधु के नाम | 
 सेषुङारा है Lge वेद मंत्र को देते हए ( १४. ४: ५, १७) 
उसने बताया है कि यहां मधु से afana उसी nglan, 
. TRIM स ह । MAH सम्बन्धि । त््त्तति करोतीति ag, 
'सारे संसार के कर्ता रचयिता परमात्मा को तवष्टा कहते 


` दन्नोन्यह शब्द दो धातुयाँ से बना. हे। एक दर्शना- 
-थ क दसि धातु से, और इसरा उपच्तयाथ AT धातु a | अतः 


“इसका अथ दशनीय या दुखों, कष्टों पापों का नाश करने वाले 
AMTAA, निघण्टु में कक्ष्या शाब्द अणुलियां के लिए 


. आता है क्योंकि, पक्राशयन्ति कर्माणि, यही. सर्व क्रियाया 
। की प्रकाशन . करती हैं। कच्यासु भ॑ क यसू. भवेच्छन्दसि 


~ PR Re RP NCO CREEPER 
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से यस्‌ प्रत्यय । अंगुलियाँ में जो होने वाले शा वद करय 
अर्थात्‌ कर्म । 


m 


अब BW ALT का शर्थ इस प्रकार होगा-- 
(akaa ) अशिनो! हे द्वीपुरुषो ! तुम 


( आथवशाय दध'चे ) अत्यन्त age, raaa 


उपदेशा महात्मा के लिए [ aed शिरः | सूचा 
से wea बातों को मी शीघ्र समझे लेने वाले शुद्ध पवित्र ते- 
aA दियाग को [afaa ] प्राप्त करायो [ देखा | 2 
दशंनीयो | या दुःखों, कष्टों के नाश करने वाले स्त्री GRA | 
[ सः ऋतायन्‌ ] ae महात्मा सत्य की इच्छा रखता हुआ, 
सत्य प्रचार की अभिल्ाणा से प्रेरित हुआ हुआ [ बां ] तुमा 
[ame मधु ] जगत्कर्ता oy संत्रवि सब्‌ के पिय ब्रह्मज्ञ 
को [ प्रवोचत्‌ ] कहे [ अपि यत्‌ कक्ष्य ] और जो कत्तव्य 
कमं हैं उनका भी उपदंश दे । 


इस बेद मन्त्र में कैसे सुन्दर शब्दों में बताया हैं कि सब 
at छुरुणों का यह परमधमं है छि उन में जो अत्यन्त स्थिर 
बुद्धि, ध्यानी उपदेशक शिक्षक जन हों उन का पूर्णतया पाषण 
करे । उन को रहने सदने, खाने पीने का किसी प्रकार से 
कछ न होने दे । जब उनको किसी प्रकार की चिन्ता न होगी 
भोजन उत्तम, वीर्यवर्धक मिलता रहेगा, उनका दिमाग स्वच्छ 


होगा, उनकी बुद्धि-कुशा'ग्र होगी । तब ऐसे Ag Nga उन्ह 
` ज्ञान और कमं दोनों की a देंगे। । उन्हें ज्ञानशील आर 
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कर्मशील बनाने के पूर्ण साधन होंगे! उनका भी यह a 
कृत्त व्य होगा कि ब्रह राष्ट्र का अन्नखाकर उसके प्रस्युपक्ार i 
Hus को ब्ञानयोगी और कर्मयोगी बनावे, अन्यथा बह 
भी अपने धर्म से च्युत होते R I = 
साथ ही बेद मंत्र में यह भी बताया कि राष्ट्र का अन्न 
ग्रहण करने के वही अधिकारी हैं जो निश्चल प्रकृति, च्यानी | 
या संयमी हों। उनके अतिरिक्त दूसरों का कोई अधिकार नहीं। _ 
इसी उच्च आशय को बुद्ध ने धम्मपद में स्पष्ट किया है जिस _ 
का ठोक ngala यह होगा कि तप्त अग्नि की शिखा के a 
मान लोहे कीं गोली निगलजाना श्रेष्ठ है परन्तु राष्ट के दिये / 
हुए Wa को संयमरहित और दुःशील होकर खाना अच्छा 
नहीं [ सेय्यो अयोशुलो wt तत्तो अग्गिसिखूपमो ।यं चे झुल्लेय्य | 
| A ुस्सोलो elie’ असञ्ञतो ] 
३, सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते 9 
कक्षीवन्तं य औशिजः । ऋक्‌ , ug 
इसका सायणादि ने ऐतिहासिक अर्थ इस प्रकार Feat 
ह ब्रह्मणस्पति नामक देव ! तू मुझ सोमरस के अभिषवः | 
कर्ता को उशिज के पुत्र कक्तोवान्‌ की तरह देखतायों में परस्ति- | 
द्ियुक्त कर | 


अब आप वैदिकिभापा के अनुसार मंत्र पर विचार 
कीजिए | 


सोमानम्सूते  ऐश्वर्यवान्‌ भवतीति सोमा तम्‌ सोमानं 
ऐेशवर्यबन्तम्‌ | ऐश्वर्याथेक इ धातु से ओणादिक मनिन्‌ प्रत्यय 
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बरने से सोपन्‌ शब्द सिद्ध होता है जिस की द्वितीया विभक्ति 
में सोमानम्र है । 

स्व॒रणमत्छु उपसग TAR गत्यथंक ऋ NT arg NAT | 
गति के तीन AT होते हं ज्ञान, गमन, fe | अतः स्वरणम्‌ के 
मुज्ञानवन्तम्‌, सुगतियन्तम्‌, सुमा मन्तम्‌ यह तीनों अर्थ संगत हो 
सकेगे। अर्थात्‌ साधुगति वाला साधु ज्ञान वाला, साधु क्रियायों 
वाला, साधु प्राप्ति बाला | व्रक्षणस्पते-ब्रह्मणः dasa पते | वेद॒ के 
स्वामी वेदज्ञान केप्रदाता परमात्मन्‌! परमात्मो को वेद्पति क्यों 
कहा गया इसकी साक्षि हमें बेदों द्वारा ही स्पष्टतयां मिलती है। 
AM, यज्ञ, अथव, तीनों बेदों में आए हुए तस्माद्र यज्ञात्‌ सर्वं 
हुत ऋचः सामानि जन्निरे “इस मंत्र से तो परमात्मा द्वारा 
चारों Fat की उत्पत्ति प्रसिद्ध ही है | परन्तु ऋग्वेद के १०. 


` ७१. ३ मंत्र से भी परमात्म का वेदपति “होना स्पष्ट ज्ञात 


होता है। वह मंत्र यह हे 
यज्ञेन घाचः पदयीय सायन तासन्वविन्दः्न्टाषिषु NIEA, 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां ससरेभा अभिसनवन्ते 


इस मंत्र का अथं सामान्यतः लेख के प्रारम्भ में लिख: 


चुका हूं | यहां उसे स्पष्ट करके दिखलाता हूँ । 

[ यज्ञेन ] पूजनीय परमात्मा से [ वाचः पदवीयं ] बाणी 
के माग, वेदवाणी को मनुष्यों ने [ आयन्‌ ] प्राप्त किया । षह 
वेद बाणी परमात्मा से मनुष्यों तक किस प्रकार पहुंची इसका 
इत्तर अगले भाग में देते हैं [ तां ] उस बेद बाणीं को [ ऋ- 
पिषु प्रविष्टां | ऋषियों में प्रविष्ट हुई हुई को, अर्थात्‌ जिन ऋषियों 
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फे हृदयों में घह Fatal सव से पूव प्रकाशित हुई थी उम : 
aat द्वारा [ safga] ngedi ने उपलब्ध किया | उन 
Sadi से आन्य मुष्यों ने केसे बेद वाणी my a इसका 
उत्तर आगे देते हैं [ तां ] उस बेद वाणी को [ आभृत्य ] धा- 
रण करके [ Wat ] बहुत्र, अनेक स्थलों मे, स्थान स्थान पग : 
[ व्यदधुः ] उन ऋषियों ने प्रकाश क्रिया, मथार किया । इससे 
ह वेदबाणी सब मझुष्यों को उपलब्ध होगई । इस वेदवाणी 
a रचना केसी है इस भश्च का उत्तर चौथे भाण में देते हैँ । ` | 
। Cat] उस वेद बाणी को [atan] सात यथाथा aaa | 
करने वाले छन्द | अभिसंनवन्ते ] संगत किये इए हैं । ` naka | 
बह वेद सातङन्दों में रचित हैं। ' 


इसी मंत्र के दूसरे तथा तीसरे पद का ठीक अलवाद fa- 

रुक्त + शब्दा में इस प्रकार हैं “ साज्षात्‌ कृत धर्माण ऋषयो 

TY, तेऽवरेभ्योऽसाचाल्कृतधर्मभ्य उपदेशेन gaing: ” . । 
जिनको सब से पूर्व धर्म का, बेद का सा्ञास्कार हुआ ऐसे ऋषि 

` ९ इुए। उन्होने दूसरे मनुष्यों को जिन्हें बेद का साक्षात्कार नहीं 

SAN, बेद का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उपदेश द्वारा बेद 

मंत्रों को दिया, वेदिकज्ञान का अन्य मन cit में प्रचार क्रिया। 


NGA अथ निघण्डु सें स्तोता बतलाया है 
जो स्तुत्यर्थ रेभ धातु से बना हुआ हैं। जो बस्तु जेसी हो उस 
` को उसती यथाथा स्वरूप में जो वर्णन करे वह स्तोता या रेभ 
फहलाता है | वेद की रचना गायत्री, उव्णिक AIST, वृहती 


3 


/ 
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पंक्ति, त्रिष्ट जगती इन्हीं सात छन्दो में पाई जाती है, आठवां फोई 
aa नहीं | इन्हीं सात छन्दाँ के मंत्र वस्त यों के यथार्थ स्वरूप 
का वणन करते हैं अतः उपरोक्त मंत्र में छन्दों को रेभ या T- 
gasal कहा गया । अभिसंनवम्त-्अभि सम्‌ पूत्र क निघण्डु में 
पढ़ी हुईं गत्यथ के ठ धातु से यह रूप वनता है। 
इससे पाठकों को भलीप्रकार विदित होंगया होगा कि 
परमात्मा को त्रह्मस्पति वेदपति क्यों कह गया | 
कक्षीवन्तम- कच्यासु AJR भवाः seat क्रियास्ता 
ggat: fara यस्च तं RATI कक्षया को अर्थ क्रिया, 
कर्म किस प्रकार है यह पहले लिखचुका हूं। ककया शब्द से T- 
शस्ताथः में मतुप्‌ प्रत्यय करने पर कक्षीवत्‌ शब्द सिद्ध होता , 2 
अर्थात्‌ प्रशस्त, AY कर्म करने बाला मनुष्य | 
| ii शब्द कल्पदरुप में कक्षा शब्द को समता था मेंदेते हुए 
|... ala का यह अर्थ किया हे-कक्षा सवं वस्तुनि साम्यं 
ar Aad यस्य सः कत्तावान्‌। अथात्‌ जिसक्री सब वस्तुयों में 
| समता बुद्धि हो, सव भ्राणमात्र को एक दृष्टि से देखने 
चाला हो, किसी भी सांसारिक वस्तु में विशेष प्रेम न हो उस 
महात्मा पुरुष को कत्ञावान्‌ कहे | वेद में आकार को इंकार 
करते हुए उसी को कक्तौवान्‌ के नाम से पुकारा है। इसी भाव को | 
faar aga सर्वाणि भृतानि समीक्षामहं इस वेद मंत्र में 
जतलाया है । 
__ ओऔशिजञ:न्‍्यष्टे कामयते इति उशिक, कान्त्यथ क बश्‌ धातु 
से औणा दविक इजि त्यय । झआथतरं श की तरह उ शिक्‌ से स्वार्था 
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थं घा आपत्वाथ' में अण करने से ओशिन शब सिद्ध हहा है। 
कान्ति के दो अथ' होते हैं एक कामना, इच्छा दूसरा शोमा, | 
तेज ! अतः आधण की तरह औशिज! का अथ अत्यन्त 7. 
SSA या अत्यत्त IIE हुआ | 

U शब्द geza में ओशिज का अर्थ परमात्मा का पुत्र 
किया है। “उशिक कमनीयं ae तस्ये पुत्रः । उशिक -कमनोय, 
तेजस्वी ब्रह्म, उसं झा Ys | 
_ _ अब वेदमंत्र का अर्थे विलकुल स्पट है। ( ब्रह्मणस्पते ) 
हे वेदपते परमात्मन्‌ ! ( यः औशिजः ) जो अत्यन्त इच्छुक, 
था तुम्हारा सच्चा एत्न है उसको ( सोमानं ) ऐश्वर्यवान | 
Cena ) साधु ज्ञानवान्‌ ( कत्तीबन्तं ) और शस्त कमंशील 
या सांसारिक सब पदार्थों को समान दृष्टि से देखने बाला 
( कृणुहि ) कीजिए। यत्‌ तत्‌ का नित्य संवन्ध होने से 
यहां तम्‌ का अध्याहार किया जावेगा | 


l जिस मनुष्य को ज्ञानी या कमंयोगो बनने 99 उत्कट अ- | 
भलाषा ही नहीं वह किसी तरह भी कोई प्रयत्न =a a | 
उद्यत नहीं होता | जव तक प्रयत्न कुच्छ न किया जावे,*म ga | 

, निष्क्रिय वना रहे तब तक लाख प्रार्थनायें करने 3 ia | 
उठ फल नहीं होता । प्रार्थना वहीं फली भूत होती 3 | 
यहां पाथना के अनुकूल कर्म भी क्रिया जावे अः i 
अधिकारी होने लिये मनुष्य को उन गुणों की 
आवश्यक है| या, हम संसार में देखते हैं कि 
का सच्चा प्र, पिता का प्यारा, या 


तः प्राथना का | 

रच्छ वाला होना | 

जो पुत्र पिता : | 
सका आज्ञा पालक | | 
À > = 

| 
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होता है उसे पिता सदा प्रेम की दृष्टि से देखतां है, उसको 
उच्च बनाने का पूणे ATS करता है | इसी प्रकार यहां द- 
शया है कि परमात्मा उसी को ara ate कर्मयोगी बनाते 
हैं जो उसका पुत्र उस में श्रद्धा रखने वाला, उसका आशा 
पालक, उसका भक्त हो । 


४. उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी रिन्द्राण्यग्नाय्यम्बिनीराट 
आ रोदसी वरुणानी TUN व्यन्तु देवी ये ऋतुजनीनास्‌ 
यह मंत्र ऋगवेद अथवेदेद दोनों में आया है | इसका अर्थ 
सायण ओर उस के अनुयायी “fe शब्दों को लेकर इस T- 
कार करते हैं कि देवताओं की पत्नी fas हविः का भन्तण 
करें जो इन्द्र की पत्नीं, अग्नि की पत्नी, अशिया की पर्नी 
रुद्र की पत्नीं, वरुण की पत्नी Fi यह सब देवपत्नियें 
सुनें ओर जो ख्ियोंका काल हे उस समय ef का 
भक्षण FEI 
इस के पू कि में वेद मंत्र का बेदिक भाषा की दृष्टि से 
अर्थ आपके सामने उपस्थित करूं, इस से पहले मंत्न पर बि- 
चार कर लेना उचित होगा । फिर मंत्र का अर्थ स्पष्टतया 
समभ में आ सकेगा | बह मंत्र यह है-- 
देवानां पत्नी रुशती Tag नः 
प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये 
` याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रत 
ता नो देवीः सुहवाः शस यच्छुल 
(tari welt) Rar, ष्ट पुरुषों की पतिययें a | 
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शी: ) इच्छा रखही हुई, हमें घाइती हुई ( मः ag ) 
हमें aig हो । देखानां seals यह भाविनी संज्ञा है। जिस a o 
कार कोई जुलाहे को कहे कि इस सूत की धोती बनादो तो | 

उसका अभिपाय यही होता है कि घुनने के पश्चात्‌ जिस 

का नाम धोती पड़ेगा वह बस्त्र बनादों | इसी प्रकार यहां उन 

कुपारियों को देवपत्नी के नाम से पुकारा है जो विवाहित 

हो जाने पर विद्वानों की पल्नियों बनेगी । अथवा देवानां qen: 

रक्षिका: देतों की, श्रेष्ठ गुणों की रक्षा करने ai, उत्तम 

गुणों को धारण करने वाली कुपारियें यह भी अर्थ हो 

सृता ई । ( तुजये ) वलवाम्‌ संतानः तथा .( वाजसातये ) 

अन्नलाभ के सिये ( न; प्रावन्तु ) हमारे से प्रकृष्ट प्रेम करसे 

वाली हों । भव धातु के mas में १६ अथ' बताये हैं जिन में 

` ` से गति और प्रीति भी हैं अतः पहले अतन्तु का अर्थ NA- 
) ` पेक मानकर Tag किया हैऔर दूसरे परावन्तु का | 
* मौल्यथेक माच कर प्रकर्पण प्रीतियुक्ताः weg किया है। यदि | | 
ta प्रकार भिन्न २ अथं नहीं किये जावेंगे और सायण के | 
TANT दानां जगह cag ही अर्थ किया जाने तो “अः 
TE का यंत्र में दुबारा पाठ” आना निर्थक होगा | | 


रा उह, पिताः) जो पवती में विख्यात [ अणि याः | 
वृतं | और जो व्यांपक. परमात्मा के व्रत में, आरापना | 

» परमात्मा की आज्ञा पासन में रत हैं | ताः सुहवाः देवीः] | 
जिनका आहवान, जिन का रूय' GE 
[ नः शम्‌ यच्छत | हमें सूख प्रदान करें। | SAN | 
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लदेचारनि स्तदादिल्य WI स्तदु चन्द्रमाः 
aga शुक्र ACHAT ता आप; स प्रजापतिः 


इस यजुर्वेद मंत्र में परमात्मा को आपः नाम से घु- 
यारा है | यह शब्द नित्य स्वलिङ्ग और बहुवचनान्त दै । 
“araz स्वश्च” इस उणादि सूत्र से आ को हस्त अर 
हो जाता हैं HA जो आपः का अथ हैं वही AG का भी 
है। इसलिए HA उपरोक्त मंत्र में अपः का अथ व्यापक 
परमात्मा किया है | इस वेदमंत्र में परमात्मा ने उशती: ऑर 
नाः शब्द देते हुए at विवाह को उपदेश दिया Z| 
कन्या जिस को अपना पति चाहे जिस को अपना पति बनाना 
स्वीकार करे, और इसी प्रकार पति जिल कन्या का अपने 
घर में आहवान, बुलाना उत्तम समझे, जिस देवी को स्वीकार 
करने की अभिलाषा wa उ” हीं दोनों में बिवाह संतन्ध होना 
चाहिए | इस के विरुद्ध उन की इच्छायों के प्रति कूल न होना 
चाहि ए। साथ ही परमात्मा ने यह भी उपदेश दिया कि जिन पति 
पत्नी में प्रकृष्ट, गाढ़ प्रेप होता हे उन्हीं को संतान T 


लवान्‌ होती है और घर में सर्वपकार -से संपत्ति की 


ae होती है। 

पाठक गण [ga से आप को प्रकरण का परिचय भली 
प्रकार हो गया होगा | अव असली वेदमंत्र पर विचार की- 
जिए । उस मंत्र में पहला शाब्द उत है जिस का अर्थ अपिस, 


या और है | यह शब्द दो वातों का संयोग करता है। पूर्व 
va में किस प्रकार के स्री पुरुषों में विवाह संबन्ध होना चा- 
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fer यह बता चुके हैं। अब इस मंत्र में वित्राह के पश्चात्‌ 
पति पत्नी किस प्रकार सहवास करें, उनका क्या कर्तव्य होना 
चाहिए इस बात को जतलते हैं। नहीँ विवाह से पूर्व 
आर वित्राह से पश्चात्‌ की दोनों बातों को उत शब्द 
मिलता है |ग्ताः-यह मैं पहले लिख चुका हूं कि शतपथ के wa- 
सार ग्ना का अथं छन्द या वेद भी है। गमयन्ति aaia 
एनाः धर्मादिकमू--क्योंकि यह धर्मा दि को बताते 4 
व्यन्तुन्यह क्रियाशब्द वी गति व्यापि प्रजनन कान्त्य 
सन खादनेषु इस धातु से बना हुआ है । गत्यर्षक होने से जा- 
नन्तु यह अर्थ भी हो सकेगा । 

(उन्‌) और (देवपत्नी;) विद्वानों, श्रेष्ठ जनों की पत्निये' (ar) वेदों 
को (वयन्तु) जानें | नह विद्वानों की faa कौनसी हैं उन को 
TUNAN पृथक्‌ २ जतलाते हैं। (इन्द्राणी ) ऐश्वर्शशाली 
| मनुस्य को पत्नी ( अग्नायी ) आग्नि के सभान तेजस्त्री परुष की 

पत्नी ( अश्विनी TE) पातव्य, सव प्रजा के आश्रय भूत राजा | 
को पत्नी राणी ( रोदसी ) रौति उपदिशती ति रुद्र।। उपदेष्ट 
मनुष्य की पत्नी और ( बरुणानो ) वरणीय, श्रेष्ठ oa 4 
को पर्नी । यह सब ऐस्वर्यशाली, तेजस्वी, राजा, उपदेष्टा | 
और जरणीय महात्मा पुरुषों की पत्निये' बेदों को जाने | a 
में से प्रत्येक ( आश्ुणातु ) भली प्रकार अपने धमं को सुने | 
और ( देवीः ) यह देबिऐ' [यः जनीना ऋतुः] जो रि ae 
ऋतु काल है उसी समय ( व्यत्तु ) मैथुन Fa f m a 
के पास जावे । ag तर्‌ का नित्य संम्पन्ध होने ये Ni R d 
उस समय इस का अध्याहार करना शो SARGE 
MIRIT करना होगा । 
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यदि सायण के अनुसार ग्ना का अर्थ At और दोनों 
जगह A का अथ भक्तयन्तु किया जावे तो ग्नाः शाब्द 
की hg आबरन्यक्रता नहीं रहती क्योंकि देत्रपत्नीः, देव- 
ardi की पत्निये इसी से उनका स्त्री होना स्वय सिद्ध है । 
इसी प्रकार एक व्य-तु पद निर्थक होगा, दो जगह भक्षण 
करें कहने से कोई लाम नहीं | अतः सायणादिकों कां अथ 
सगत नहा | 
इस वेद da में बताया गया है कि fng के प 
थात्‌ स्री वेदों को yar न दे पर तु उन को जाने, पातित्रत * 
धन को पूणतया सुन, ऑर ऋतुगॉमिनी रहे ऋतुकाल के 
अतिरिक्त सदा ब्रह्मचारिणः रहे | 
| वाचऋहन्द ! मेंनें उदाहरण के तौर पर चार मंत्र उपस्थित 
करते हुए इस वात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि बेदा- 
ध्यन करते समय हमारा वेदार्थ करने का मूल ATT यह 
होना चाहिए कि हम उन के योगिक अथ करे, सस्कृत 
साहित्य में आये अर्थो' के अनुसार संकुचिते अर्था न करें । 
; अब हत दूसरी बात पर 
२. वेदों में हीनोपमा तथा छुप्तोपमा. आते हैं जिसको बेदाथं करते 
समय ध्यान में रखना अत्या- « 
वश्यक है arer उपमा के दो भेद करते हैं एक श्रेप्डोपमा 
और दूसरी हीनोपछा । ज्यायसा वा गुण न प्रख्याततमेन बा. 
कनीयाँसं बा aged वोपमिमीते | अथापि कनीयसा 


' ज्यायांसम्‌ नि० ३. १४ अथं।त्‌ किसी “महान्‌ या रसिद्धतम 
| गुण से छोटे या ग्रपसिद्ध गुण को पमा देनी | जेसेः--- 


£ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४० ) 


GA TEN ज्योतिरेषां समुद्ृस्थेव महिमा गभीरः 
यालस्येव प्रजवो नान्येन स्तोझो NST अन्वेतवे वः 

( एषां ) इन जितेन्द्रिय महात्मा पुरुषों का (ज्योतिः gd- 

स्य वच्तायः इव) तेज सूर्य के तेज की न्याई' है (महिमा agawa 

इव गभीरः) इसकी महिमा age की cas अथाह है (qaa: 

घातस्य इब) इन को गति, मानसिकगति, वायु की ras! 

सवत्र व्याप्त है (वसिष्ठा)) इसलिये हे जितेन्द्रिय महा एुरुषो | 

[ रः स्तोमः ] तुम्हारी स्तुति, तुन्ह।रे qaaa [| ञव. येन 

अन्वेतं न | अन्य साधारण मनुष्य से प्राप्त करने योग्य नहीं | 

उन के लिये उन सव गुणों का बखान करना ही बढ़ा कठिन 

3 है, प्राप्त करना तो दूर रहा । 

यहाँ एक महापुरुष की तेजस्विता गम्भीरता और ज्ञान 

बाहुल्य को जतलाने के लिये उस से egy सूयं के 

तेज, समुद्र की गम्भीरता और वायु की व्यापकता. से 


उपमा दी है। 


इस पकार की उपपराये लोक में ग्रौर संस्कृतसाहित्य में अँध- | 
कतर पाई जाती हैं परु यहां छोटे से ड़ को उपमा दी हो,नीच से उच्च 
ay उमा दो हो ऐसी होनोपमांयें सम्क्ृतसाहित्य में प्रयुक्त नहा होती | | 
उनका प्रयोग बेद में बहुत पाया जाता है । लौकिक व्यवहार site 
संस्कृत साहित्य से प्रभावित होने के कारण जब मन व्य वेद 
का पान प्रारम्भ करता है उसे ऐसी gidari बड़ी 
खटकती ६। उस ने संस्कृत साहित्य पँ सदा पहले प्रकार की 
ही उपमाये' पढ़ी और सुनी होती हैं, उसोप्रकार की 'इपप्रायों 


= 


i 
a | 
| 
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में वह पला हुआ होता है । उस के मन में यह बात gan 
जमी हुई होती हैं कि उपमाये' सदा उच्च ही होनी चाहिएं। 
इसीलिए वेदाध्ययन करते समय जब उस से विपरीत हीनोंप॑- 
art दीख पडती हैं तो ae असंगत भान हाती Ft उपमा 
| का प्रयोजन यही होता है कि किसी गुण को दसरी प्रसिद्ध 
वस्तु के गुण द्वारा स्पष्ट करके समभा सके | जैसे बुद्ध भगवान्‌ 
सूर्य की न्याई' तेजस्वी था- इस में बुद्ध के महान तेज को बयं 
। की उपमा देकर स्पष्ट किया है । यह स्पष्टता यहां से dian 
। की जा सकती हैचाहे वह हीनोपमा हो चाहे श्रष्ठोपमा। वेद के 
उदाइरण देने से यह बात स्पष्ट हो जावेगी | 


' छखुयुरसत्खुहिरण्यः खश्वों बृहदस्मै बय इन्द्रो दधाति ` 
' यस्त्वायन्तं agar प्रातरित्वो खुच्षीजयेव पदि सुत्सिनाति 


o (प्रातरिस्वः ] हे पातःकालःआने वाले अतिथे ! [a] 
जो मनुष्य [त्वा आयन्तं | तुझ आये हुए को [Basar aay ga] 
बन्धन,से जानेवाले मगपक्त्यादि को न्याइ (aga उस्सिनाति ) 
धन से बांधता है वह पुरुष [ gg: ] शोपन धनों वाला-यहां 
गौ शब्द धनमात्र का उपलत्तणं है। ऐसे उपलक्षण बेद में 
बहुत आते हैं उन पर भी बडा ध्यान देना चाहिए। [सुहिरण्यः] 
अच्छे यशबाला--शतपथ में यशो ब हिरण्य, तेजो वं हिरण्यम्‌ 


` इन स्थलों पर हिरण्य को यश ओर तेज कहा है | 
( स्वश्वः ) साधु वीर्यवाला--अश्व का अर्थं Ta १हले 
ब्राह्मण का प्रमाण देकर लिख आया g [असत्‌ ] होता है, और 


[अस्मे इन्द्र; ] इस अतिथि सत्कार करने वासे को परमेश्व- 


“क 
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dara परमाल्मो [ बृहत्‌ बयः ] बड़ी आयु [ दधाति ] देता 
है) यहां, अतिथि को धन से बांधे इस उच्च भाव को स्पष्ट 
करने के लिये एक नीच उपमा दो है कि aa पक्षि आदि को 
. अधन से बांधा जाता है उसमकार बांधे | अर्थात्‌ जैसे पंक्ति 
का जाल से वन्धन आकस्मिक होता है और gg होता है इसी 
प्रकार घर में आए अतिथि का धन से आतिथ्य सत्कार इस: 
प्रकार कियां जावे कि इस का एकदम उस से घनिष्ट संबन्ध 
हो जावे | दाता के आतिथ्य सत्कार को देख कर अतिथि अः 
ल्यधिक प्रभोवित दो और उस के लिये सदां मंगल काम- 
नाये' रखता रहे | यहां संवन्ध में आकस्मिकता' और दूढ़ता 
दिखलाने के लिये उपरोक्त हीनोपमा दी गई है। 
अब वद मंत्र का भाव बिलकुल स्पष्ट है कि जो मनुष्य 
घर में आये अतिथि का आतिथ्य सत्कार बड़े प्रेम तथा 
दिल से करता है और उसके हृदय को उस दान से 
अपनी ओर भली. प्रकार आकर्षित कर लेता हे, बह 
BATT, gae, सुवीयवान; और दीर्घजीबी होता है। 
उस क धन, उसके यश, उसके बीय श्रौर उसकी आयु इन 
चारों af होती है । 
= wi ay एजा की महिमा को प्रदर्शित करते हुए 
गा LEN NUH अनुवाद अपने शब्दों में इस | 
` नवै खयं तद्श्नीया aes चन्न भोजयेत्‌ 
तन्म पस्य सामुष्यं खग्ये वा तिथि पूजनम्‌ ३ 


| 

| 
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जा वस्तु किसी अतिथि को न. खिलादी गई हो उसका 
ai कभी भोजन न करे, अर्थात्‌ अतिथि को भोजन कराये 
दिना weed) को स्क्यं भोजन करना उचित्त नहीं। यह अः 
तिथि पूजा धनः को, यश को, आयु को और अत्यन्त सुख 
को देने वाली है। इसी अतिथ्य सत्तार पर गौतमबुद्ध ने 
भी बहा बल' दिया था। लंकाद्वीफ के बोद्ध झहस्थियों में अमी 
तक यह प्रथा जारी है कि जब तक कोई fay frat नहीं ले 
' जातः वह भोजन नहीं करते। वेंदिकथर्म में ग्रहस्थियों के 
faq नित्यम्पति कर्तव्यः पांचयज्ञों में एक अतिथियज्ञ भी: 

ARa? I <a 


२. येनेमा विरका च्यवना Has 

यो दास बणे WAL TET कः 

sadha योः जिगीवां wet मादद्‌ 

अस्येः पुष्टानि स जनास इन्द्रः ।' 

( जनासः ) हे agar ( येन इमाः विश्वा च्यवना कः 
तानि )- जिसने इन सब नश्वर लोक लोकान्तरों की रचना को 
है [ यः दासं वर्ण ] जिसने दर्शनीय रूप को, जीवात्मा को 
( गुहा. अधरं अः ) हृदय में नीचे. के ओर स्थापितः किया 
है, अर्थात्‌ जिस के नियप्रानुसार शरीर धारण करते सपय 
| Sharan का निवास; स्थान दृदय - स्थल होता है. । ( यः 
A य्यः) जो सब का स्वामी ( falar) तथा जयशील 
(edt इब लत्त॑ SIR) कुत्ते मारने वाले की न्याई' अपने 
wat को ग्रहण करता हैं, जैसे कुत मारते वाला. अभ्यस्त 


4 हे; Fi 
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Tg अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं इसीप्रफार जो अ- 

पने sa फर्म में कमी न चूक कर उस को aga पूर्ण F- 

र्ता : ( पुष्टानि) और जिस से सव नश्वर लोक लोकान्तर 
सुष्ट ३, धारित किये हुए हैं ( सः इन्रः ) वह परमेश्व पत्रान्‌ 

सव का स्वामी परमातमा है। अथात्‌ परमात्मा ही सारी सुटि का 

| कता और धर्ता है। यह सृष्टि अत्रिनाशी नहीं परन्तु VATE | 
Sharai को शरीर धारण करने वाला भी परमात्मा ही है। 

यह जीवात्मा हृदयाकाश में रहता है aa का स्वामी 

परमात्मा जिस कार्य को करता है उस में उसे 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पहता, वह सब कायं सहजतया 

विना Gar के पू हो नते हैं। उपरोक्त मंत्र का भाष्य करते 

इए जा सायण ने “यो दास वर्ण Tae गुंहा कः का अथः 
Tah 2 Pe ait frag a को, शूद्रवर्ण को गुहा | 

) a, ये स्थान में, नरक में भेजता है--बह ठीक पतीत ag 
देगा । जहां ऐसा अथे करने से इस का अन्य बेद पंतरों से नि- 
श आता हे बहा गुड़ा को एफा के श्रथ में लेकर | न 

रक को कल्पना करनी बड़ी Ae तथा असंगत है । = € 

Wa बेदिकभाषा के अनुसार es अ ad 

र स्पष्ट अर्थ निकलते हों 
वही करने चाहिए। गुहा हृदया b 
संस्कृतभाषा में भी आता है। .. 

दास की सिद्धि रा रितीने “Saaz न आं च” इस | 
` दशनाथक् दसि (दस्‌ ) भातु सेट |. 
र जगह आसवं करके दास gee 
ARTS: ay दर्शनीय “होगा | | 


i 
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॥ निरुफ़फार ने भी दस का अर्थ (६.२६) दर्शनीय किया हे जो 
कि उसी? धातु से बनता है केवल मत्यय में भेद हे। दास का 
अर्थ WIT करने वाला, नाश करने वाळा भी होता है परन्तु 
ae “दसु उपत्तये”? धातु से वनता है | wa: यह आवश्यक 
नहीं कि सव जगह दास का अर्थ नीच या तुच्छ मनुष्य ही 
किया जावे । 


सब उपनिषदे एक स्वर से हपें यही वताती हें कि जी- 
वात्मा का निवास स्थान गुहा-हृदय ही हैं| हष्टान्त के लिये 
आत्पास्य जन्तो निहितो युद्दायाम्‌ कठ २,२० आत्मा गुदायां 
निहितोऽस्य जन्तोः श्वेता ३.२० निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ 
तेत. 2.2.2 wag यो बेद निहितं Tea gE १.१० 
इन उपनिषदों में जीवात्मा को हृदय में हीं निहित कहा है। 
qT ` इस स्पष्ट और संगत अथं को छोड़कर सायण का 
दूसरा fez अर्थ करना उचित प्रतीत नहीं देता । सीय 
का अथं एक और कारण से भी संगत नहीं है । उपरोक्त 
मंत्र में पहले परमात्मा को विनाशी चस्तुयां का उत्पादक 
कहा है। उससे सन्देइ होगा. कि क्या शरीरथारी जीवाः 
स्मायों का कर्ता भी परमात्मा है? तब इस का उत्तर अ- 
गले भाग में दिया है कि वह दशनीयस्त्ररूष जीवात्मा कों 
हृदय में स्थापित करता है | अथात्‌ वह जीवात्मायों को ब- 
नाता नहीं, बह तो अनादि हैं केबल उन्हें कर्मानुसार शीर. 
देते हुए हृदय स्थल में निहित करता हैं। यह परमात्मा का 
नियम हे कि जब जीवात्मा किसी शरीर में श्राव तो यह हः 


3% 
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दय में रहता हे। agi शूद्रों को नरक में फेकता है यह s- 
करणा कहां से आंजावेगा | | 
इस वेद मंत्र में हीनोषमा द्वारा ale रचना में) परमात्मा 
की सहजत स्वांभाविकता, और न चूकने के भाव को 
स्पष्ठ किया है | | . 
इस प्रकार वेद में हीनोपमायों का प्रयोग बहुत है । उसका 
अभिमाय जैसे में पहले लिख चुका हूं किसी विशेष गुण 
को स्पष्ट करना हे, उस से वेदों की महत्ता न्यून नहीं होः 
जाती परन्तु बढ़ती ही है | i 
उपमा के यह दो भेद ( श्रेष्ठोपणा, ह!नोपमा' ) शब्दो पमः 
तथा लुप्तोपमा दोनों प्रकार की उपमायों के. हो. सकते Fi 
शब्दोपमा भी श्रेष्ठोषमा और हीनोपमा हो सकती है, तथा - 
gd भी ag, हीन दोनों होसकती है। निरुक्त .ने . 
लुप्तोपपा को अरोपमा के नाम से भी पुकारा है क्योंकि | 
वहां उपप्रा अर्थ से ही जानी जा सक्ती है । यह. दोनों / 
प्रकार को! उपमायें सं (कृत साहित्य और वेद दोनों में सा: | 
मान्य हैं । परन्तु वेद में उपमानाची कुच्छ एक निपात ऐसे आते | 
“जिनका | संस्कृत में अन्य अर्थों में ही प्रयोगः tat? saat 
अथ पें नहीं, उनका वेट्राध्ययन करते समय बड़ा ध्यान रख॑नां 
pom ve cal 
? “7 उ । ओर छ उपमा बची बड़ा प्रसिद्ध हे, 


आता हे। . i | | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR PIPER 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४७ ) 


ठ भें लप्तीपमा की ओर विटे ध्यान देने की आवश्यकता 


x 


है | इस के भु रा देने से हमारे अर्थ कहीं २ बड़े असंगत से 


~ ia AN ~ m 
हो जाते हें। इस की ओर ध्यान न दन स वंदाथ करन म | 
बड़ी भूले होती हैं अतः इंसे कुछ एक उदारणों द्वारा स्पष्ट 
करना आवश्यक होगा । 


१, द्यावा नः wean इमं सिध्र मद्य RAA 
यज्ञा देवेषु यच्छताम्‌ | ऋ. २. ३१. Re 
इस का अर्थ सायण ने इस प्रकार किया है कि द्यावा 
पृथित्री दोनों स्वर्गादि के साधक, देवों को जाने बाले, इस 
यज्ञ को आज देवों को देवें। 
यह है अथ !.जिस में लुप्तोपमा को भुला देने से कोई भी 
संगति नहीं लगती, वेद मंत्र का कुछ भी मतलब ज्ञातनहीं 
दोता.। प्रकरण देखने से पता लगता है कि यहां सन्तानों की 


' शिक्षा का विष्य चल रहा है। तब इस का अथ यह होगॉ- 


(द्यावा पृथित्री ) दर लोक पृथिबीलोक के समान सव व्यवहारों 
रो सिद्ध करने वाले पुरुष तथा स्री [ अदय ] आज़ [ इमं | 
fax दिविपृस्शं यज्ञं ] इस साधक, सर्वोत्तम जीवन को सिद्ध 
कराने वाले; और प्रकाश से स्पशे कराने वाले, ज्ञान रूपी 
प्रकाश से संयुक्त करने वाले यज्ञ को, अध्यापन यज्ञ को, 
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` शिक्षा प्रचार को ( देवेषु ) भ्रष्ठ गुणों वाले विद्वानों में ( य- 
wary ) स्थापित करें| अर्थात्‌ सव स्री पुरुषों का यह कतव्य 
है कि वह अपनी सन्तानों को सुशिक्षित बनाने के लिये सर्बो- 


त्तम जीवन के साधक और ज्ञान को प्रकाश देने बाले afar 


eit ag का भार श्रेष्ठ विद्वानों को सोपे | 

अव विचारणीय यह है कि “यावा पृथिव्यौ ga dg 
ait) अर्थ करते हुए यु लोक पृथिवीलोक को पुरुष खी क्यों 
कहा गया। शतपथ AAU में गर्भाधान संस्कार का वर्णन 
करत हुए पुरुष को द लोक, और Stat पृथिवी के नाम से 


पुकारा है अतः इस कषा स्पष्टीकरण ब्राह्मण रे वचनों से ही | 
किया जाता है । उस में लिखा है | “अमोइमस्नि सा त्वं सा ख़ ' | 
AER | सामाहमरिम rad, दो रहे, थिवी ख, तावेहि संर- | 


` भावहे सह रेतो era? पु सेुत्राय वित्तये १४,७; ५, १३ हे परिनि 


मेण हूं हू वाणी है । उसी को फिर वल'देने = लिए दौ- ; । 
हराते हैं । तू बाणी है मैं प्राण हूं, में साम हतृ ऋक है में 


TET et hart हम दोनों उद्यम करे, पु'रत्व पत्र की 


प्राप्ति के लिए, वीयबान संतान के लाभ के लिए मिल कर i 


बोय धारण करे | 


शा माण तथा वाशी अर्चे क्यों किया गया 
SAA तुलना करने का क्या अभिः 


अम और सा का प्राणः तध 
और यहां इन की- पर 
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४६ ) 
प्राय है यह शा. १४. ३. १. २४ से ही स्पष्ट होता है । बहा 
प्राण के भिन्न २ नाम देते हुए लिखा है । 


“एप ड एवं साम, वाग्‌ वे सामेष, सा चामश्र ति ATH: 


| सामसम्‌” प्राण का नाम साम भी हैं, at वाणी अम प्राण | 


वाक्‌ शब्द प्रायः करके संपूर्ण इन्द्रियां के प्रतिनिधि रूप में 
या करता है अतः यहां वाक_से करल वाणी ही नहीं लेन 
चाहिए परन्तु यह सव इन्द्रियों का वोधक है। प्राण और 


इन्द्रियों at केवल प्राण अर्था करते हुए उपनिषद ने. यह ब- 


तलाया कि इन दोनों में पण श्रेष्ठ होने क कारण साम का 


अर्थ प्राण और इन्द्रिये नहीं परन्तु कवल प्राण हो क्या | 


गया।जब.ठक प्राण हैं तव तक इन्द्रिये भी अपने कार्यों में लगी 


रहती हैं प्राण को विना इन्द्रिय कुछ नहीं | परन्तु यदि पाण 


भीः हों और इन्द्रियों बिलकुल न हों तो पाण भी निस्यंक हो 


जाते हैं | अतः दोनों का होना आवश्यक है जिस में प्राण | 


मुख्य Sv इसी प्रकार सम्तानोत्पक्ति को 'लिए एरुप स्त्री दोनों 


आवश्यक हैं और उन में पुरुप ges है | 


आगे पुरुष स्त्री को साम ओर ऋक वर्धो कहा गया इस 


का उत्तर निरुक्त के ya बदन से मिलता है, 


mat सम मेने ७. १२ ऋक्‌ के समान होने से 
बेद के तीसरे भाग को aM कहा. जाता है। भर्थात्‌ जिस 
TAN ° ks > 


5 k 
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प्रकार ऋक साम दोनों पद्यवद्ध होने से समान हैं. उसी प्र- . 
कार स्त्री पुरुष भी समान हें, उन्हें परस्पर में समता को व्यवहार 
` रखना चाहिए,। पुरुष को घौ और स्त्री को पृथिवी क्यों कहा 
गया इसंकी पुष्टि हमें ऋग्वेद के ( १, १६४, २३.) निम्नलि- | 
खित मंत्र से मिलती है 
| “ah पिता जनिता नाभि eer 
; बन्धुर्मे माता शथेवी सहीयम्‌ 
उत्तानथो TAA योनि रम्त- ; 
रचा पिता दुहितु गे माधात्‌ 
निरुक्तकार इस बेद यंत्र का अर्थ दृष्टि कम के पत्त में करते हैं 
अतः उनके अनुसार इसका अर्थ इस प्रकार am—( द्यौः 
| पिता जनिता ) थुलोक-सूर्य मेरा ' पालक और उत्पादक | 
| (अत्र नाभिः) यहां सूर्य में उत्पत्ति का झूल है (इयं मही पृथिवीं 
मे माता ) यह ; भा 
on aly ¦ ) इन दूर तक फैले हुए. 
सूय ओर पृथिवी में से-जो योनि है अथात्‌ पृथिवीं (अन्न er 
एथिवी में गर्भ स्थापित करता है | 


E सूर्य, पृथिवी द्वार ही संपूर्ण ओषधि वनस्पतियों की उ- 
सतति होती है। और ओषधिभ्यो नमू अन्नाद्रेतः रेतसः ` पुरुष; - 
के अनुसार, afma के उत्पादक यही दोनां ca aen द 
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„ पिता भूमि रूपी माता में वर्षा और किरणों द्वारा गभ को 
स्थापित करता है उसी से इक्तादि उत्पन्न होते, और हृद्धि को 
प्राप्त करते हैं | परन्तु परिवाजक या आत्मत्रितू संप्रदाय के लोग 
इस मंत्र को सीधा प्राणियों की उत्पत्ति की ओर लगाते हूँ । 
इनके पत्त में यहां लुप्तोपमा होगी | अर्थात्‌ जिस प्रकार सया 
पृथिवी में गर्भ स्थापित करता है उसी प्रकार पुरुष स्त्री में 
गर्भ को विहित करता हैं अर्थात्‌ पुरुष खरी के सम्बन्ध से ही 
सर्व प्राशियाँ की उत्पत्ति होती है वही सबके कारण होते हैं। 

इससे पाठकों को पता लग गया दोगा कि ग्यावापृथिवी 
को पुरुष स्त्री क्यों कहा गया | § 
२. ससत त्वा हरितो रथे वहन्ति देव TT 
शोविष्केशं विचच्षण | ऋक, साम, अथ० [अथण] 

| यहां लुप्तोपमा न मान कर सायण ने केवल एक ही अर्थ 

आदित्य के पत्त में किया है। परन्तु संपूणं सूक्तको ध्यानपूर्वक « 

पढ़ने से इस सारे aw में Bagi जान पदता है। 
प्रत्येक मंत्र के दो दो अर्थ होगे' एक आदित्य के पत्त में और 

| ZEU परमात्मा विषयक | वह दोनों Ha कुच्छ मंत्रों मेंतो ad- 

| qut के बिना ही सिद्ध हो जाते हैं, शेष तीन मंत्रों में लुप्तोपमा 

| द्वारा अर्थ स्पष्ट होते हैं । जिन में से. एक मंत्र में आप के सामने. 
उपस्थित करता हूं । इस के दोनों अर्थ इस प्रकार होगे j 

i( देव faqa सूर्य ) हे स्वयंप्रकाशमान तथा सद्‌ | 
प्रकाशक सूर्य (ला शोचिष्केशं ) तुझ प्रकाशमान रश्मियों बाले. 

- को (ag हरितः ) सात प्रकार की इरण करने बाली, सब 


i 
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Tal को इरने बाली खींचने वाली किरण ( रथे agha ) रथ 
में, झूय रूपी रथ को स्वरूप में ले जाती हैं, खींचती हैं । 
सूर्यकी सात किरणा क्रमशः जामनी, आस्मानी, नीली, 
हरी, पीली, नारंगी और लाल होती हैं । 

li परमात्मा के पत्त में लुप्रोपमा होगी। हे खंयंप्रकाशमान ! 
सर्व प्रकाशक | wait परमात्मन्‌ ! जैसे सूर्य को सात- 
प्रकार की रंस इरण करने वाली किरणों रथ के रूप में एक 
स्थान सेदूररे स्थान पर लेजाती हैं उसी प्रकार तुम को सात Tez 
अर्थात्‌ वेद हमारे तक पहुँचाते है | वेदों की रचना सात दी छन्दों 
में है यह में पहले दिखला चुका हूं | जिसप्रकार सूय की सातो 
किरणें रस हरण करने से हरित्‌ नाम से पुकारी गई है, 
उसी एकार सातों छन्द, mala बेदों ने भी संपूण ज्ञान 

| को इरण किया हुआ है, वह ज्ञान के भणडार हैं, अतः वह 
भी इरित्‌ नाम से कहे जासकते हैं। aaga के साधन बेद 

: ही हैं यह इस मंत्र में लुप्तोपमा द्वारा बतलाया गया है।इस | 
प्रकार GAIA का प्रयोग वेदों में बहुत पाया जाता है | उस 

का आश्रय लेने से हमारे बेदाथं बड़े स्पष्ट हो जातेहे। | 

“ti ei वेद की सहायता हिसीअतिप्राचीन साहित्य प्रन्थके अध्य | 
ar की एकयह भी विधि है कि उसी पुस्तक 

की सहायता से उसकी आलोचना की जावे। उस पुस्तक में एक ' 

जा 

i ९ AA RE RMT अत्युक्तं होने से उस ` 
शब्द का अथ ज्ञात होजाता है । यही कारण है-कि -कभी २ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अकेले शब्द का कोई अर्थ नहीं पता लगता परन्तु जव किसी 
स्पष्ठ वाक्य में वह शब्द प्रत्युत करके कहा जाता है तो 
अर्थ बड़ी सुगमता से समझ में आजाता है । यह नियम इतना 
व्यापक और सर्व प्रसिद्ध है कि इसकी सिद्धि के लिए तनिक भी 
प्रयत्न करने की आवश्यक्ता नहीं | यह नियम स्वय सिद्ध नियम्‌ 
है। यरी कारण है कि आजकल के विद्वानों का यह निश्चित 
सिद्धान्त è कि किसी भाषा को पढ़ानेके लिए Direct method 
को ही प्रयोग में लानां चाहिए | इस त्रिभि से किए गये 
dart सव के अधिक प्रामाणिक होंगे, क्योंकि उस में स्त्या 
बेद की साति है| उस में और किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
इठ सकता।. पाश्रात्य वेदाच्येतायाँ में राथ मडाशय इसी पक्त 
के अधिकतर पोषक हैं । i 
i वर्तमान युग के बेद में ्रामाणिक स्वामी दयानन्द भी 
|. इसी सिद्धान्त के परिपोषक पता लगाते हैं। वह ऋग्वेदादि- 
' आष्य भूमिका के अन्तिम भाग में घेदार्थोपयोगी कुच्छ एक 
सामान्य नियमा को amid हुए सब के अन्त में इस नियम की 
ओर भी इशारा करते हैं। “अदितिंधयोरेदितिरन्तरिक्त मदिति- 
“nar स पिता स पुत्र: | निश्वेदेत्रा अदितिः पञ्चजना अंदिंति 
जातमदितिजनिस्वम्‌” इस ऋग्वेद के मंत्र का उल्लेख करके 
लिखते हैं “अस्मितमंत्रे अदिति शब्दार्थाः atitentaa: सन्ति, 
सेऽपि वेद भाष्येऽदितिशब्देन ग्रा हिव्यन्ते | नेतास्यःमंत्रऱ्य लेखन | 
caia भविष्यतीति मत्वा5त्र लिखितम्‌? अर्थात्‌ इस मंत्र में अ- 
> 'दिति शब्द के अथे ot, अन्तरिक्त, माता, पिता, पुत्र, विशेदेत | 
gaam जात और AA हैं । वह भी वेदभाष्य में aes | 


Š 


a 
s a 
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शब्द से लिए जाबेंगे । इस बंत्र का लेखन सब जगइ नहीं | 
होगा अतः यहां मंत्र लिख दिया हैं | 
यही शैली वेदाथ करते हुए उन्हों ने ग्रहण. भी की है। | 
zgra के लिए ऋग्वेद का पहला ही मंत्र लीजिए । वहां स्त्रापी | ' 
जी ने अग्नि शब्द का अर्थ बताने के लिए वेद के तीन मंत्र ' 
दिए हैं, और उन से सिद्धं किया है कि अग्नि का अथ परमात्मा | 
भी होता है। | | 
` ` अ निरुक्त के पर्यालोचन से पता लगता है कि यास्काचार्य | 
भी इस पत्त के मानने वाले थे | VTA वेदाथ करते समय | 
कई शब्दों की व्याख्या के लिए अन्य वेद मंत्रों का आश्रय | 
लिया है उदाहरण के लिये कुछ एक यहां उद्धत करता हूं। | 
(&) अत्व wea विश्पतिं TAJ | इस मंत्र में स्तः | 
पुत्र को अर्थ सातरशिमियों बाला aa, या सपंणशील किरणों | 
वाला आदित्य करने के लिए “ससत युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको | 
अश्वो बहति सप्तनामा” मंत्र दिया है ( ४. २७ ) | 
( ख ) इत का ad मेघ करने के लिए. तथा ऐतिहासिक | 
पन्न के खण्डन के लिए “दासपत्नी २हिगोपा० मंत्र दिया है | 
(२,१७) hiia: B 
` (ग) पंचजन का अर्थ पांच प्रकार के ager जतलाने के | i 
लिए “यत्पःञ्चजन्यया विशा” मंत्र उद्धत किया है ( ३.८) | 
. (घ) अदि शब्द का अर्थ करते हुए “ते सोमादो हरी इन्द्रः 
रथ” मंत्र द्वारा जतलाया है कि यह शब्द अद धातु से बना | 
हुआ है अतः अद्रिका अर्थ अत्ता (भन्तः) भी होगा (४.४) | 


è 
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(E) एकपात्‌ सूयं को कहते हैं यह जतलाने के लिए एक 
qe नोत्खिदति,, मंत्र दिया है (१२. २६ ) 
इस प्रकार यार ने कई स्थानों पर वेद द्वारा ही अर्थ ” 
स्पष्ट करने का Tag Fea. है जिस से स्पष्ट है कि वह भी इस 
विधि को उत्तम समझता था | 
Qe अब अन्य उदाहण देकर ta सिद्धान्त को पुष्ठ क- 
रने की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि मेंने पहले कुच्छ एक वेदमंत्रों | 
का अथं करते समय इस विधि का भी AT लिया है, पाठक- 
गण उसी से इस विधि के मूल्य को समझ गये होंगे । 


में पहले लिख चुका हूँ कि वेद में उपल- 

क्षण का HIT भौ बहुत होता है | उ- . 
सकी सिद्धि के लिए में एक वेदमंत्र उपस्थित करता हूँ उस 
से यह पत्त पूर्णतया पुष्ट होजावेग | ऋग्वेद १० मणडल ३४ . 
सूक्त में यत का बड़ा भय कर, हृदयबिदारक.तथा QNA- . 
जनक वणन करते हुए परमात्मा ने मनुष्यां को उपदेश. दिया 
है कि तुम कभी जूआ मत खेलो, यह महापातक कम है । 

! न मा मिमेथ न जिहीळ एषा शित्रा सखिभ्य उत मह्य मासीत्‌ 


` अक्तऱयाह ARNA देतो रनुवृता मपजाया मरोधम्‌, 
i जाया तप्यते कितवस्य हीनः माता gael चरतः कस्तत्‌ © 


ऋणावा विभ्यदू धन मिच्छमानो न्येषा मस्त मुपनक्तमेति, 

ii योवः सेवानी संहतो गणस्य राजा. वातस्य प्रथमो बभूव 
तस्मै कृणोमि न धना रुणध्यि दशाहं माचीस्तहतं वदामि. ` 
अर्थात्‌, इस पत्नी ने मुझे पहले कभी दुःख नहीं दिया 


है. 
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शौर नाहीं कभी afaa किया है, सदा मेरे मित्रां और मेरे 
लिए सुख देने घाली रही है, tea मेने एकमात्र जुए के का 
रण अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया है । ry 
हीनावस्था को प्राप्त हुई हुईं जुआरी की ett पेतिविः 
योग से संतप्त रहती है, उसकी मातः ga के कहीं घर से वा- 
हर भठकने के कारण पुल्नवियोग से तड़पती रहती है | बह ऋणी 
डरता २ धन की इच्छा से रात्रि को दूसरों के घरों में चोरी फे | 
लिए जाता है | | 
हे अक्तो ! जो तुम्दारे महान्‌ संघ का सेनानी है, जो तुः 
TER AT समूह का मुख्य राजा है उसके लिए में दोनों हाथ | 
जोइता हूं, आगे से धनों का नाश न करूंगा, यह में सच क- | 
इंता हूँ | 
इस'प्रकार आप सरा सूक्त पढ़ जावे उसमें छत के कारण 
के ae उसकी हीनावस्था तथां धन नाशः 'का चित्र 
at Tar है । यत के इस रोमहर्षण “A 
परपात्पा परुष्यों ee ते FE Serta | 
` अर्दोव्यः कृषि मित्कृपख Ar प्र बहु मन्यमानः | 
तत्र गावः कितत्र तत्र जाया तन्मे विचष्ठे सवितायमः। | 
x इसलिए हे मनुष्य ( अक्तमांदीव्य:) पाशों से मत Aa AT S 
जल 
` माकर । उसी भन में संतृष्ट रह Dh मर] 
= ९) RUS श दाकर जूआ 
सात खेल ( fraa ) है. जुआरी ! (तत्र) उसी कृषि में (गावः) 
सवे प्रकार के धन हैं ( तत्र जाया ) और वहीं खी TE 


v 
i 


$ $ 
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यहां गो शब्द का क्या अभिप्राय है | पहले जुएसे धन और 
TAH नाश का वर्णन कर चुके हैं । उस दुन्यसन से छुड़ाने के 
लिए कृषि में उदरीं दोनों बस्तुयों की आप्ति बताना आवश्यक 
है। स्त्री के लिए तो जाया शब्द पः है । दसरा शब्द गावः 
हैं निसन्द ह वह धन के लिए आना चाहिए | इससे स्पष्ट है कि 
यहाँ गो शब्द धनमात्र का प्रतिनिधि है | गोधन सांसारिक 
सब धों में 7g समभा जाता है अतः प्रतिनिधि रूप मे उसी 
` काउल्लेख करना उचित है। अर्थात्‌ ऋषि से कभी धन नष्ट 
| नहीं होता परन्तु उसको हृद्धि हो होती है, और स्त्री हीना- 
वस्था को प्राप्त नहीं होती, उसका वियोग नहीं होता, परन्तु वह 
सदासमृद्ध होती है और घर में सुख रहता है | (तत्‌ मे अयं a- 
वितां अरयः विचष्टे ) यह आज्ञा मुझे इस aid, सर्व 
स्वामी परमात्मा ने दी हे । यहां परमात्मा ने मंत्र 
के पहले तीन चरणों को अपनी ओर से रखकर, चौथे 
| चरंण को मनुष्य के मुख से कहलाया है कि यह मुझे परमात्मा | 
ने कहा है| इस से पाठकों को स्पष्ट होगया होगा कि वेद 
में उपलक्षण का भी प्रयोग है। इसी प्रकार AS या वाक 
शब्द इन्द्रियों के लिए रता है | अतः वेदाथ करते समय इस' 
| नियम का भी ध्यान रखना चाहिए । बेद में धन आर शत्र 
| वाची शब्दों का बड़ा प्रयोग आता है.) वहां सदा उनका अर्थ 
| gaq aaa सांसारिक धन आर संसार में प्रचलित शत्र 
| मंचुष्य ही कर दिया जाता है | परन्तु यह बड़ी भूल है । यह 
| शब्द बड़े व्यापक Bal में प्रयक्त होते हैं। धन और शत्र से 
सांसारिक तथा आत्तिक दोनों प्रकार के धन, शत्र लिएजाते हैं। | 
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adaa, विद्याधन, श्रेद्धाघन आदि शब्द प्रसिद्ध ही हैं। 

` मनुष्य BTN, BE गुणों के लिये धन शब्द तथा दुशुणों के fee 
शत्रु शब्द ACA प्रयुक्त होता है । यह लोक व्यवहार में भी इतना 
प्रसिद्ध हैं कि इस पर कुच्छ भी अधिक लिखकर aa. बढ़ाने 
की आवश्यकता नहीं | इस का उल्लेख यहां इस लिए कर 
दिया है कि वेदाध्ययन करते समय हमें इस. बात को Bar 
न देना चाहिए | 

` » अध्याहार करना यहां वेद म्र म पढ़े. et wat से 

काइ पूरा अथ न निकलते, वह मंत्र 


निराकांत्ञ न हो, परन्तु किन्ही अन्य शब्दों कीं आकांत्ता रखता. 
a तो उन शब्दों का वाह र से अध्याहार करलेना चाहिए | 
इस विधि का अनुसरण यास्क ने स्तयं किया हैं. 
¡कोच मयी Mae: सरा सखाय aada. 
) जहा को RITA । ऋ० ८. ४५. ३७ | 
इस मंत्र का संम्बन्ध पिछले मंत्रों से है। उस संम्वध को | 
बिना देखे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होसकता | अतः पहले उसे. | 
देख लेना आवश्यक होगा । 
मा न एकस्मिन्नागसि मा दयो रुल त्रिषु. ' | 
THA शूर भारिषु | : । 
इस वेद मंत्र में मनुष्य परमात्मा से प्रार्थना करते हें कि. | 
है इन्द्र ! तुम हमें एक , दो. या तीन पाप करने पर नाश सत । 
करो, और बहुत पाप किये जाने पर भी हमारा घातपतकरो। | ' 
Ta उत्तर उपरोक्त मंत्रमें दिया गया है । ( aah: कः न 5 | 
मियित; सखा ससा अन्नवीत्‌ ) है मनुष्यो;! कौन अहिसित; | 


yo 
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मित्र मित्र के प्रति एसा कहता है कि तुम हमारा नाश मत करो 
अयात्‌ काई Fat | “जहां कः अस्मत्‌ पते” इसका a 
यास्क न॑ इस प्रकार किया ह “अपापकं जघान FUÉ जातु । 
aneng भीतः पलायते ४,१ ( जहां ) किस पाप रहित q- 
ga का मेंने कमी नाशा किया है और ( कः अस्मत्‌ ईपते ) 
कान पापरहित मनुष्य मेरे से डर कर भागता है? कोई नहीं । 
अथात्‌ में पापियों को ही दणड देता हूँ, पुरयात्मायों को नहीं 
यदि तुम पाप रहित हो तो तुम्हें किसी प्रकार दणड नहीं मिल 
सकता । परन्तु पाप करने पर तो दणड अवश्य भुगतना ही प 
डरा ।यहां जहा शब्द के साकांज्ञ होने ने यास्क ने अपापकं a 
अहं जातु इस का अध्याहार किया है । 

ji सेना पावक चक्तुसा SULA जना अनु 

व्यं वरुण पश्यासे | ऋक्‌, यजु, साम, अथ० ॥ 

{ पावक वरूण ) हे पावक ! हे अन्धकार निवारक सयं 


( त्वं येन aqal ) तू जिस प्रकाश से [ जनान्‌ शुरर्यन्तम्‌ ] 
जात प्राणियों को धारण या पोषण करने वाली पृथिवी को : 


RUIN पोपणयोः ( IJRA ) प्रकाशमान करता है । 


इतने मात्र से वाक्य समाप्त नही होता, अर्थ पूति के लिए किन्ही - 


अन्य शब्दों की आवश्यकता हे अतः यास्क ने “Agana 


“तेन नो जनानभित्रिपश्यसि [ १२.२४ Jae शेष लगाये हैं। 


अर्थात्‌ उस प्रकाश की हम स्तुति करते हें, या उस प्रकाश 
से हम लोगों को प्रकाश देते हो । 
इन अध्याहारों और शेषों को सायण, महीधर, स्वामी 
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दयानन्द आदि सभी भाष्यक्रता मानते हैं । वेदार्थ करते समय 
ह वात भी ध्यान देने योग्य हैं | अतः यहां उसका निर्देश कर 
दिया है | परन्तु इस वात को कभौ नहीं भुलाना चाहिए कि | 
अध्याहार या शेष वहीं प्रयुक्त होंगे यहां शब्द या | 
वाक्य उतने मात्र से अर्थ पूणः करने में असमर्थ a? | 
NS `A हें | 
Vi प्रकरणानुसार अथे करना SARN Ege. AMR ST g 
में लुसोमायं भी होती हैं, उपलक्षण | 
भी माने जाते हैं, अध्याहार भी किये जाते हैं तो मंत्राथाँ का | 
निश्चय करना ast कठिन होगा वेदाध्येता जेसो चाहेगा | 
अर्थ कर डालेगा | उसकी इस स्वच्छन्दता को रोकने बाला 
कोनसा नियामक नियम है जिस से यह दोष दूर हो जावे। 
| ag नियामक नियम प्रकरण है | यास्क ने भी इसी वात पर | 
विशेष बल दिया है कि प्रकरणा के बिना मंत्राथं नहीं करने 
चाहिए । वह वेदिक शब्दों का निर्वचनप्रकोर दिखाकर F- 
हते हैं “नेकपदानि निन यात्‌” एक पदों का निर्वचन न करे, 
प्रकरण के विना पृथक्‌ २ शब्दों का निर्वचन करके अर्थ न 
i करे | आगे फिर १३,१२ म॑ लिखा है “नतु पृथक्तवेन मंत्रा fà- 
ब व्याः, प्रकरणश एव तु AIRA” यही नही कि प्रकरण 
के बिना पृथक्‌ २ शब्दों का ही अर्थ न करे। अपितु मंत्रों का 
भी पृथक्‌ २ अर्थ नहीं करना चाहिए परन्तु प्रकरण को देख 
कर ही तदनुसार मंत्रों के अर्थ होने च/हिये' | इस कसौटी के 
आवार पर जब हम मंत्रार्थों को परखेंगे तो फिर उम में भूलें 
नही होंगीं। पहले मेनें जितने मंत्रों के अथं दिखाए हैं वह . 
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सव इस को ध्यान में रखते हुए ही लिखे हैं। अव यहां इस 
ग्रत्यावश्यक नियामक नियम at yal देने से जो भूलें हो 
जाती हें उस को स्पष्ट करने के लिये एक दो उदाहरण 
देता हूं । - ; 
१, सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन 
सभासाहेन TEN सखायः | 
किल्विषस्ट्रत्‌ पितुषणि eat 
सरं हितों मवति वाजिनाय। 
यह ऋग्वेद का १०.७१. १० मंत्र है | इसका जो अर्थ सा- 
यण ने किया है वह यह हैं कि समान ज्ञानत्राले सव सभ्य म- 
JA सभा को सहन कर सकने वाले, afan के मित्र तथा 
यज्ञ में आए हुए सोमरस के कारण खुश होते हैं | वह सोमरस 
इन मनुष्यों के gadi का नाश करता हैँ या यज्ञ म॑ साधु 
क्रियांकलाप के न करने से जो इन को पाप लगता 
है उसका नाशक है। क्योंकि यजमान जो अन्न, या दक्षिणा 
विभक्त करता है वह इसी सोम से देता है अतः यह aka 
को अन्न तथा दक्षिणा का भी देने बाला है। ऑर 
पात्रों में रखा हुआ यह सोम वीर्य देने के लिये पर्याप्त 
होता है | २ 
यह अर्थ संथा प्रकरण विरुद्ध और असंगत है । इस सारे 
सूक्त में ज्ञानी की प्रशंसा और अज्ञानी की निन्दा है | झोन 
ही इस सूक्त का देवता या वर्णानीय त्रिषय है। वहां सोम- 
रस की कथा कहां से आ जावेगी ५६ मंत्र तक TG 
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( ३६ ) 
ने स्वयं उसी विषय के श्रथ किये हैं अतः उन मंत्रों को यहां | 
दिखाना लाभकर न होगा | | 

हृदा तष्टेषु समसो जवेषु | 
ALATA: संयजन्ते साय! | 
amg त्वं Gag Fema n 
रोहज्ह्माणो विचरन्त्यु À | | 
जव दिद्वान्‌ ब्राह्मण किसी गूढ़ विषय पर बिचार के fad 
इह देते, वहां उस समा में से उस मूख मनुष्य को | 
हटा देते हैं जिस के लिये अभी बहुत कुळ वेदितव्य है, ज्ञातव्य | 
2 | ओर वह विद्वान्‌ वहां विनिश्चय के लिये प्रदत्त होते है / 
[AA ब्रह्म का, ज्ञान का, विद्यायों का ऊहापोइ कर kaa है | 
| ` नवम मंत्र में अज्ञानी की निन्दा की है। तो अब दशम 
AA में सभा का सहन कर सकने वाला सोमरस कहां से / 
AI AT । ABA मंत्र में विद्वानों की सभा में आये हुए ब्रि- ' | 
arai aik सूख, में से Wal. का पृथककरण बतलाया, नरम, | 
TAHUN निन्दा की, तो निःसंन्देह दशम में विद्वानों की | 
प्रशंसा होनी चाहिए | अब आप प्रकरण की कसौटी पर रख | 
7. A रे ` AA | 
मल का अथ atten, देखिये. केसा स्पष्ट हे, और | 
मे शब्द भी बाहर से नहीं लगाना पडता । 


“ie aa सखायः ) सव faery 'लोग ( यशसा आगतेन ) 
H साथ आये हुए, : Te ( सभासाहेन ) Barat की 
| का सहन कर सकने वाले (सख्या) मित्र से, विद्वान 
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से ( नन्दन्ति ) प्रसन्न हते हैं| ( एषां ) इन दिद्वानों के मध्य 
में ( किल्त्रिपस्पृत्‌ ) पापनाशक ( पितुषणिः ) श्रन्नदाता 
ग्र (fea: ) हितकारी Aga ( दाश्निय ) वाणी का 
| स्तामी होने के लिये, पाणिडत्यप्राप्ति के लिये [ अरं भबति ] 
समथ होता है। वाचाम्‌ इनः वाजिनः यहां अयस्मयादीनि 
छन्दसि सूत्र से पद संज्ञा होने से AVA, च को ज हो जगता 
है और भ संज्ञा होने से कुत्व नहीं होता | सायण ने स्वयं 
इसी में “लेन हिन्वन्त्यपि धाजिनेषु”' यहां इसी नियम से शब्द 
। सिद्धि की है। अर्थात्‌ जत्र यशस्वी ओर सभ्यतम agm, विद्वः 
' त्सभा में आता है तब सब उपस्थित विद्वान्‌ at प्रसन्न होते ह॑ 
` और वह पापों से दूर, अन्नों का दाता, ऑर सब के लिये 
। हितकारीः मेधावी पुरुष अपने Rea के लिए पूजित 
कियाजाता है | 
| ॐ प्रकरण कोः भुलाकर इससे' अगले वेद मंत्र को भीं 
| बड़े संकुचित अथां में लिया जाता है । याज्ञिरों का यही एक 
| मात्र मुख्य मंत्र है जिस से वह अपने यज्ञ की रचना बताते हैं, 
और ga मंत्र को केवल उन्हीं यज्ञं की ओर. लगाया जाता 
है | अतः उसकी भी समालोचना करनी अपने पत्त को स्पष्ट 
करने के लिए आंवश्यक होगी । बह मंत्र यह ह 

sat स्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 

गायत्रं त्वो गायति शकराषु 

ब्रह्मा त्वा वदति जातार्वद्यां 

यजस्य मात्रां विसतिसीत उत्वः TW 
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इस में होतां, उद्गाता, ब्रह्मा और WAT के जो कर्तव्य | 
घताये गए हैं वह a Efe, यागादि में ही मान लिए गए | 
हैं। अर्थात्‌ यह चार मुख्य कार्यकर्ता यागों में होने चाहिएं | 
जिन के कतेव्य मंत्र में बताए हैं| ओर यह चारों संज्ञायें भी 
केवल anii के कायकर्तायों के लिए रूढ़ कर दी गई हैं, परन्तु 
प्रकरण क देख्ने से यह मंत्रार्थ संगत प्रतीत नही देता। | 
में पहले दिखला चुका हूं कि किस प्रकार अष्टम मंत्र में किसी 
बिचार क लिए विद्वानों की समा में आए हुए विद्वानों और | 
मूखों में से yet का पृथक ण बताया है। नत्रम्‌ में सूखों की | 
निन्दा, आर दशाम में विद्वानों की प्रशंदा की गई है | तो अब / 
ग्यारहवें में केवल याग की चर्चा कहां से आजावेगी । अतः बह 
सभा जो किसी वात के विचारार्थ बैठी है. उसका कार्यक्रम. 
) . किस प्रकार होना चाहिए यही इस मंत्र में वर्णित हे। याग | 


करना भी एक प्रकार की सभा है अतः उस में भी यही कार्य 
कता RT| इस भूल का मूल कारण यही है कि वेद मे 
आए हुए यज्ञ शब्द को- बड़े संकुचित अर्थों में लेलिया 
गया है | . | | 
अज्ञ शब्द यज धातु से बना है जिस के देवपूजा, संगतिः | < 


करण और दान तीन अथं हैं | सायण महीधरादि खय वेद 
में आये हुए Cama” पद का संगच्छते अर्थ भी करते हैं | अतः 
यहां मनुष्य संगति करे' उन सब सभा समाजों को यज्ञ कह 
सकते है। ओर जब पहले बिद्वानों के संगमन का वर्णन भी | 
MGA है तो निस्सम्देह यहां यज्ञ का अथे सभा ही लेना 
उचित होगा न कि केवल यागादि । oe 


= 
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अब मंत्र का अथं देखिए [सः] एकः ( ऋचां ) aqha 
स्तुवन्ति यया तासां वर्ण नात्मिकानां वा वाम्‌, ऋच्यन्तेस्तृयस्ते या; 
विद्यास्‍्तासां बा [पोषं gaa] इष्टि कुवन्‌ [ आस्ते ] तिष्टति 
[et ] एक! [ शककरीषु | wi amai वणायितु यया arg 
वाणीपु fag वा [ गायत्रं ] स्तोतव्यं गेयः वा [ गायति ] 
स्तौति, गायति वा [ त्वः ] एकः [ ब्रह्मा ] सभापतिः [ जात- 
frat) जाते जाते वेदयित्रीं वाचम्‌ [ वदति ] वक्ति (इ त्वः ) 
अपिचेकः [यज्ञस्य मात्रां ] मीयते इति मात्रा कमं तामितिकतंव्य- 
ary [ विमिमीते ] निर्मिमीते | 
BU उस सभा में मुख्यतः चार कायकता होते हैं | एक 
क्िसी विद्या पर व्याख्यान देता है दूसरा उस व्याख्यान 
में जो उत्तम भाग होतां है उस की प्रशंसा करता 
है, समालोचना करता है, या एस व्याख्यान के 
समाप्त हो जाने पंर गान करता है। तीसरा सभापति समय २ 
पर कोई बात उपस्थित हो जाने पर कहता है कि ऐसा करो, 
और ऐसा न करो | और चौथा उस सभा का संपूर्ण प्रवन्ध करता 
है | इन्हीं के क्रमशः दोता, उद्घाता, ब्रह्मा और अध्वयु नाम 
हं । यास्क ने भी इस मंत्र का अथं किया है। 

वहां यास्क ने जो होता आदि के अथा दिए हैं उस से भी 
उपरोक्त भाम ही पुष्ट होता हैं | होताज्यह शब्द AMT 


> 
> | 
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वेञ्‌, और दानार्थे हु, इन दो धाठुयों से वनाया गया है [ निं० 


७, १४ ] अतः आहयाता और दाता दो अर्थ होंगे | अर्थात्‌ 


' संभा को यावान करके, सभा को संबोधन करके बोलने 


वाला, या व्यांख्यानदांता | STATA घालु धातुपाठ में गान अर्थ 
में ओर Aag में स्तुत्यर्थ आती है अतः इस के अथ 
गायक या स्तोता, समालोचक दोनों होगें | 
त्रसा=“सवै विदयः, सर्व बेदितु महति । ब्रह्मा परिषदः श्रुततः 
अर्थात्‌ ब्रह्मा वह हे जो ad विद्यायां को जानता है, सव कुच्छ 
जानने योग्य होता है | यह ब्रह्मा शब्द टद यर्थाक बृह धातु से 
बनाया है,जो श्रुत से ज्ञान से बढ़ा हुआ हो । अर्थात्‌ उपरिथत 
agai में जो सव से अधिक विधावान्‌ ज्ञानवान्‌ हो az 
ब्रह्मा या सभापति बनाया जावे | 
wag AT CRY रध्वरं युनक्तयध्वरस्य नेता 
अध्वरं कामयत इति वा, अपि वाधी याने युरुपत न्धः” अध्वर्युः 
sag, जो यज्ञ को युक्त करता है, अर्थात्‌ यज्ञ कां नेता 
अथवा जो यज्ञ करने क। इच्छा रखता हो-यहां इच्छा अथा में यु प्र- 
त्यय हजेसे agg | ag कामयते ] में होता है। अथवा पढ़ने 
अर्था में यु प्रत्यय हे, जो यज्ञ पहने वालाहो, अथात्‌ जो 
सभा में यह उद्घोषित करे कि यह सभा कैसी है इस में क्या 


क्या होगा, या जो सभा की विद्या को जानता हो अर्थान्‌ 
समा ET TIFA | an 


` / 


{ 
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प्रत्येक सभा में सभापति, व्याख्याच्दाता, TAT 
या गायक और ATTRA मुख्यतः यही चार व्यक्ति सभा 
q भाग लेने बाले होते हैं । उन्हीं का यहां वर्णन FI 

३. Berea रपस्थुव इन्द्रं जात सुपासते । 

भेजानासः GAARA | 

यह वेदमंत्र ऋग्वेद ( १०. १५३. १ ) सामवेंद ( पू० २ ) 
अथर्ववेद ( २०.६३ ) तीनों में आता है। 

इसका अर्थ प्रकरण को अुलाङर सायणाचाय इस प्रकार 
करते हैं कि रतुत्यादिकों से इन्द्र को प्राप्त होती हुईं, ऑर कर्म 
की इच्छा रखती हुई इन्द्र की माताये प्रादुभू इद्र की परिचर्या 
करती हैं, ओर पुष्टिदायक धन को उस इन्द्र से विभक्त कः 
राती हैं, प्राप्त करतो हें। परन्तु पाठ गण | इस स. अगल 
मंत्रों में देखिए किसका दण न इत 

त्वमिन्द्रासि GATI व्यन्तरिषषमतिरः। 4 

जउद्यामस्तश्नाओजसा 

हे इन्द्र ! तू gut को दण्ड देने बाला हे, तूने श्रन्तरि् 

| विस्तृत किया, और तूने अपने बल से Lars को नियम में 

THAT हुआ है। 

त्वभिन्द्राभि भूरसि विश्वा जातान्योजसा । ` 

सा विश्वा छव आभवः | 

हे इन्द्र ! तू अपने बल से संपूर्ण afeat का AMAT 


KA 


कता है। ओर वह तू सकल लोका म व्याप्त है| 
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इस वर्णन से निस्सन्देइ इन्द्र का अर्थ परमात्मा दोगा 
क्योंकि बही सवत्र व्यापक हैं। और छष्टि का कता धर्ता है। 
तो उपरोक्त मंत्र में इन्द्र की माताय कहां से आजावेगीं | क्‍या | 
परमात्मा की भी कोई माताये हें? अतः इस प्रकरण को देख | 
मंत्र का अथं यह होगा-(इहयन्तीः) ईखि धातु से बना हेजिस | 
का अथे गति अर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति हैं। अतः oT 
ज्ञनशीला (aga: ) कम शीला) और [ भेजानासः J | 
भजबानाः--भक्किमती देविये--भज सेवायाम्‌ [gia ] g- 
पराक्रमी और ( जातं ) प्रसिद्व ( इन्द्रं उपासते) qÀ- 
चान्‌ परमात्मा के समीप बेठती हैं । 

परमात्मा के समीप पहुंचने के यही तीन साधन है 
विना ज्ञन के, बिना कम के, या-विना भक्ति के कोई मनष्य 
Sat के समीपं नहीं जासकता। इस बेद मतत में ज्ञान, कर्म 
भक्ति यही तीन साधन जतलाकर परमात्मा नारियों या प्रजा 
मात्र का. उपदेश देते हं कि इन्हीं क अवलम्वन से तुप लोग 


मेरे निकट पहुंच सकते हो | इसको अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 


नहीं FC 
इन थोड़े से उदाहरणों से पाठकों को भली प्रकार बिदित हो 
गया होगा कि प्रकरण वेदाथ करने मे कितना अधिक सहायक 
UA उसको शुल्षा देने से हमारे अथ कितने असंगत होते ह्‌ । 
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vü विद्यार्थो कः ज्ञान FT his aay T E: i 
होना भी आवश्यक हे | जव हम संसार में s- 
aa देखते हैँ कि जव तक किसी ने कोई विज्ञान सीखा न हो 
बह उस विज्ञान की Gene को स्वयमेत्र कभी नहीं समझ 
सकता तो यह कैसे संभव दोसकतां है कि केवल भाषा के 
परिज्ञान होजाने से वेदों में आये हुए वेज्ञानिक,दाश निक मन्त्र 
भी समझ में आप्तङंग । कोई मनुष्य चाहे कितना ही आंगल 
भाषा का पंडित क्‍यों न हों परन्तु यदि उसने ज्योतिष, AAF, 
विज्ञान, agaaga, aima आदि विद्यार्यों aga 
अध्ययन नहीं किया बह केसे स्वयमेन उन विद्यायों की पुस्तकों 
को समझ सकता है। भाण से पूर्णतया परिचिति होने पर भी 
मनुष्यों का सारा जीवन खप जाता है परन्तु फिर भीं सर्व 
विद्यायों की पुस्तकों स्वयं नहीं पढ़सकते। तो क्या वेद जिन में 
नेक विद्यार्यों का वर्णन पाया जाता है, और-वह भी विस्तार- 
रूप से नहीं oe adha मूलरूपं में. वह बिना उन 


` बिद्यायों के ज्ञान के समक में आसक्ते हैं ? कभी नहीं | उन उन 


qa ka आने से was जान सकने कीं शाझि हम में नई परन्तु 
wet जाता है कि असुक वेदमंत्र ऊट टांग हैं । ठीक हैं, एसी 
अवस्था में तो वह असंगत ही AAT | हां, यदि किसी . को 


: रसायन से अपरिचित होते के कारण एलेग्जेन्डर स्मिथ की 


पुस्तक स्वयमेव. पढने से समक में नहीं आती और उससे बह 
वैज्ञानिक पुस्तक ऊटपटांग बन जाती है तो उन अर्थो में वेदमंत्र 
भी ऊटपटांग हैं। मनुष्य प्रायः आशंका किया करते हैं कि जो 
कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त पता लगाता है बही वेदों में से निकाल 
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दिया जाता है. यदि उन में aaga वह विज्ञान है तो पहले ही 
क्यों नहीं बतलाया जाता | उनकी यह आशंका वैसी ही है मे 
कोई बिना पहले कभी गो को देखे या सुने यह कह दे कि Ay 
'गौ है । यदि उसको गो का ज्ञान हो जाने पर वह कहों 
खड़ी गौ को देख कर यह कह दे कि देखो यह गो 
है, वहां उसके ज्ञान से एव गौ का अस्तित्व महीं मिट 
जाता, तो वेद में राये ga, उम्र वैज्ञानिक सिद्धान्त की 
उपस्थिति भी हमारे अज्ञान से हूर नहीं हो जाती । 
जिस मनुष्य ने कभी गो को देखा ही नहीं वह केसे विना 
किसी के समभाये इस को जान WHAT | इसी प्रकार जब 
म किसी विद्या को जानते ही नहीं हम केसे TATA 
उसे वेदमंत्र में समझ सकेगे' | परमात्मा ने ज्ञान दिया az 
सब की समक में आजाना .चाहिए | यह टीक है, परन्तु 
बिना क्रिसी से पढ़े केसे ज्ञान उपलब्ध हो सकता है | पहले 
जव परमात्मा ने अपन वेदरूपो ज्ञान ऋषियों हो दिया get 


ने उसका बहुत्र प्रचार किया । उस अध्यापन से परमात्मा 


की ज्ञान अन्य मनुष्यां तक पहुँचा | अब्र जत्र की Az का 


प्रकार लुप्त हो चुका है तब केसे बह ज्ञान उपलब्ध क्रिया / 
mama है । feat भी विद्या के सीखने का एक मात्र 


उपाय यही है कि mga से अध्ययन किया जावे | 
' बैद के इस ससय यदि गुरुजन नहीं सिलते तो यही 


' उपाय हो सकता है fa पहले अन्य सब विद्यायों 
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की शिक्षा ग्रहण करली जाब पुनः उसके प्राचार 
पर ary swat का प्रयत्न किया जावे । 
इसके सिवाय हमारे पोल अन्य कोई विधि नहीं । 
जा जितन! अधिक ज्ञानवान्‌ ATU उतनी ही उसे वेदार्थ करने 
में अधिक सुगमता होंगी | इसी बात को निरुक्त ने भी दर्शाया 
है। वह लिखता है “नह्ये पु प्रत्यक्मस्त्यद्रपे रतपत्तो वा, पारोवर्य 
बवित्सु तु खलु वेदितृषु yaa: प्रशस्योभवति १३.१२,१,१६। 


बेंदार्थों का प्रत्यक्ष ऋषि ओर aT के बिना [लिंगी को नहीं 


होता | गुरु पर-परा से जानने बालों में तो जो आवक विद्यावान्‌ होगा 
वही प्रशस्त समका जाता है । अथात्‌ वेदार्थो का साक्षात्कार तो 
ऋषि और तपरित्रयाँ को होता है इतर मनुष्यों में जो अधिक 
विद्यायां को जानने वाला होग। वही वेदाथ करने म॑ शक्त हा 
सकता है | इससे स्पष्ठ है कि वेदार्थ ज्ञान के लिए aa बिज्ञान, 
विद्याया का जानना भी आवश्यक है । हमरे समी grata धामि- 
क ओर बैज्ञानिक ग्रन्थ यही कहते हैं कि उनका भूल वेद ही है। अतः 
इनके पर्यीलेचन से भी कहीं २ वेद अत्रो के अथ स्पष्ट हो ज.तेहैं । 
इसके एक दो उदाहरण लिख चुका हूं । अव इस बिधि की 
स्पष्ठता के लिए कुछ वेदमंत्र और पश करता हूं | 


१, एक पाद्‌ नोत्खिदांत साललाउइस उच्चरन्‌ 
दंग स agea Aaa न श्वः स्यात्‌ 
न रात्री नाहः स्यान्नव्युच्डत्‌कदाचन। अथ°०११.४२१ 


सलिलम्‌ इसकी सिद्धि दो तरह से की जाती है। एक सत्‌ 
र लिल दो शब्दों के योग से, आर दूसरी गत्यर्थक सेल 
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धात से ऑशादिक इलच्‌ प्रत्यय करने से । ली धातु से AR 


प्रत्यय करके लिज बनाते हैं जिप्तका अर्थ लीन होता हे, इसी 
लिए सलिलम का सद्भावे लींनं अर्थ बहुधा किया जाता है | 
यहां सच्च लिलं चेति सलिलम्‌ zz समास होगा | हंसः 
gPa गच्छतीति Tat | 

(ta: ) गतिशील सूयं (Ta sat) Tawa से, 
अस्तंगत भाव से, या उस दशा से जिस में ga की सत्ता तो 
विद्वान है qog अस्त हो जाने के कारण उस लोक के मनुष्यां 
के लिए लीन है ( उच्चरन्‌) उदित होता हुआ ( एक' TE) 
अपने एक पर को ( न उस्खिदति ) नहीं gaat | ( अङ्ग ) हे 
agat ! ( यत्‌ सः ) यदि वह ay (तं उत्खिदेत्‌ ) उस 
एक पर को उठाले तो ( नेर अद्य न श्वः स्यात्‌ ) न आज हो 
न कल ( न रात्रि; न अहः स्यात्‌ ) न रात्रि हो न दिन हो 


Val कदाचन , व्युच्छनम्‌ mga: । और नाहीं कभी .. 


उपःकाल हो । 
To Alo सूर्य को अजः ऑर एफपादू कहा है । तं 


x 9 
सूनदबमजमरुपाद ३. १,१२६ | सप के ay अजएकपादू 
की ब्याख्या करते हुए यास्क ने लिखा है अजनः ए पाद 
पहा अज का अथ अजन्मा नहीं, परन्तु गतिपान्‌ है | अर्थात्‌ 
सूर गात करन वाला है शर इस का एक ही पेर है। 
जां अर्थ निरुक्त ने अन का fear है बही उपरोक्त 
मन म हस शब्द से जतलाया गया है | अत्र मंत्र का आशय 
विलकुल स्पष्ट है कि सूयं गति तो करता है परन्तु अपने पेर 


AMA इसरो जगह नहीं जाता, अर्थात्‌ अपनी परिधि 


7 
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a ही gaat रहता है । यदि ऐसा न हो तो आज कल, दिन 
रात, उपा अःदि कोई काल विभाग नहीं हो सकता । इस T- 
कार इस वेदमंत्र में चार बातों का ज्ञान दिया गया है । सूर्या 
उदय रस्त होता है | उस के अस्त होनेसे उसकी सत्ता में किसी 
प्रकार का भेद नहीं पढ़ता, बह केवल. उस लोक के मनुष्यों की 
दृष्टि में लीन होता है. ii गति करने वाला है, घ परःतु यह गति 
अपनी परिधि में ही होती है. "इसी गति के कारण दिन रात, 
उपा आदि sta बनते हैं | 
अब यदि हमें सूये अपनी परिधि में घूमता है इस बात 
का पहले परिज्ञान न हो तो इस मंत्र का समझना स्वथा 
दुष्कर होगा। 
२. इषिरेण ते मनसा GATI भक्षीमहि पित्र्यस्येवरायः 
सोम राजन पण आयूंषि तारी रहा नीव सूयो वासराणि 
(aoc. ४८, ७) ( सोम) हे सकलजगदुत्पादक 
परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ ! पु “णियसवैश्वर्य योः के अनुसार पु- 
धातु दोनों अथो में आती है। ( इषिरेण मनसा ) तेरे में लगे 
हुए मन से--यास्क ने इपिरेण का अर्थ इंपणेन करते हुए 


गत्यर्थ# ईप धातु से भी बनाया है अतः गतवता TAAI 


मनसा यह अर्थ क्रिया है। (ते सुतस्य) तुझ से उत्पन्न पदार्थों 
का ( पित्र्यस्य रायः इत्र ) अपने पिता फे धन की wati ( भ- 


ज्ञीमहि ) उपभोग करें । अर्थात्‌ जिस प्रकार पिता के धन 
`को सुपुत्न अपने भोग के लिए स्वेच्छा वत सकता है उसीप्र- 
, कार हे प्रभो हम भी हुन्हारे धन को तुम्हारे में मन लगाते 


i 
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हुए, तुम्हारे Gor कहलाते हुए ही बरतें ( शनम्‌ ) हे सब 
के स्वामिन्‌ प्रभो ! (qa: वासरानि अहानि इब ) जैसे ga 
चड़ दिनों को बढ़ाता है aa { नः आयू fa gard: ) हमारी 
MA को बढ़ायो। यास्क ने.वासर का अर्थ गमन्नानि 
करते हुए ( ४,७ ) वि पूर्वक स धातु से इस की सिद्धि जतलाई 
है। अर्थात्‌ जो दिन विसुत हों, विस्तृत हों वह बड़े दिन । 
यहां आयु दद्ध के लिये बड़े दिनों की उपमा देनी तभी समभ 
में आसकतीं है यदि हमें सूर्य के चारों तरफ पृथिवी के घूमने 
पर आदित्य किस प्रकार वासरों कोः घनाता है इस बात का 
भलीप्रकार परिज्ञान हो | 


३ साकं TA प्रपत चाषेण किकिदीविना 

साकं वातस्य प्राज्या साकं नश्य निहाकया | 
RK वेदमंत्र यजुर्वेद [१२.६७] AWIT[Lo; ६७, १३] दोनों 
में पाया जाता:है। ऋगेद के इस 'सूक्त में सारे २३ मंत्र हैं | 
Tel aa में: १२,.७५-१०१ तक है, और चार मन्त्र 8७ 
से १०० तक ऋग्वेद से अधिक हैं | 

[asa] Rasa रोग | तवं [चाषेण साकं] agan, चति व्याकुलं 

कृत्वा इन्तीति चापस्तेन पित्तरोगेन सह [प्रपत] गच्छ [किकिदीः 
विना] कफावरुद्धकणठो त्थ ACG RITA: किकिशब्दः किकि- 
m ध्वनिविशेषेण दी व्यति व्यवहरतीति किकिदी विस्तेन क- 
“गण सह गच्छ (वातस्य थूज्या ) वातस्य गत्या वातरोगेण 
सह | नश्य ] नष्टो भव । gamit [ निहाकया ]. निइतो- 


। अस्मि हा कष्टमिति कायति, saat नितरां हाहा इति. कायति 
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शब्दकरो ति यया ent सा निहाका तया सक्निपातरोगॅण az 
नप्टो yal Fergani शव्दार्यकात्‌ कै घातोः विप्‌ प्रत्ययः | 
अर्थात्‌ हे रोगाधिराज क्षयरोग ! तू' व्याकुल करके मारने 
वाले पित्तरोग, कफ से eh हुए करठ की ध्वनि से युक्त TH 
रोग, वातरोग तथा जिस रोग से पीड़ित होने पर रोगी “मर 
गया, हा वडा कष्ट है ऐसा चिन्लाता है या UAT TAIT 
करता है उस सञ्जिपातरोग के साथ मेरे शरीर से निकल जावो, 
नष्ट हो जाबो। | 

क्षयरोग रोगों की खानि है। Fad सब रोगों को 
चात, पित, कफ, और सन्निपात इन चार विभागों में विभक्त 
किया हुआ है। उन्हीं चार प्रकार के रोगों को यहां गिन दिया 
$i अतएव इन चारों रोगों के साथ क्षयरोग से छुटकारा 
पाने की प्रार्थना की गई है। 


स्वापी जी ने इस मंत्र का अर्थ दूसरी तरह से किया है। 
उन के अनुसार अर्थ करने से पूर्व शब्दों की सिद्धि देदेनी 
आवश्यक होगी | चाप=्चष AAT, भन्तणार्थ चष धातु से यह 
शब्द सिदध किया गया है किंकिदी वि-कि जञाने, TH यहलु- 
गन्त कि: चातु से क्किप्‌ । यङ्‌ होने से किकि द्वित्व हो जावेगा। 
किकिना अत्यर्थ ज्ञानेन दीव्यते व्यवहियते दीयते इति किकिदी- 
बिः | किकि पूर्वक दिव्‌ धातु से औणादिक किन्‌ प्रत्यय । 
हाका नितरां जहाति त्यजति रोगादिकं यया सा निहाकर, 
अर्थात्‌ व्यायाप। ओहाक्‌ त्यागे, नि पूरक हा धातु से ATT 
दिक ऋन्‌ प्रत्यय | है 
of 
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(aca) हे ज्ञयरोग [GARA चापेण सह] | 
सोच समभ कर ज्ञान YTS दिए हुए भक्षण से, ओपधि सेत्रन | 
से [ प्रपत ] दूर [aaa ध्राज्या साकं ] वायु की गति | 
से अर्थात्‌ प्राणायाम से दूर हो [ निहांकया साकं नश्य ] 
और रोगों को दूर करने वाले व्यायाम से नष्ट हो । | 
अर्थात्‌ रोग से युक्त होने के तीन साधन हैं-ज्ञानपूतंक | 
ओषध सेबन, प्राणायाम, ऑर व्यायाम | व्यायाम के वारे में | 
भाव प्रकाश [ १, ४, ५७, ७३ ] में लिखा है| व्यायामहढ़गात्रस्य | 
व्याधिर्भास्ति कदाचन | अर्थात्‌ व्यायाम से संगठित शरीर बाले | 
को कभी रोग नहीं होता । ४ व्यायाम gaa agi पदूम्यां | 
संदितं तथा । व्याधयो नोपसर्पन्ति बेनतेय मिवोरगः॥व्यायाम्र | 
से संगठित शरीर वाले, और पावों में तेल की मालिश करने 
वाले मनुष्य के पास रोग ऐसे ही नहीं आते जैसे गरुड के 
समीप सपं । 
४. त्वा गन्धवा अग्वनं स्त्वा (AR सत्वां बृहस्पतिः 
-त्वामाषध सोमो राजा विद्वान्‌ यच्मादसुच्यत र 
| 
| 


इस agia के मंत्र का अथं सायण, महीधर, उबट ने 
यही किया है कि हे ओषधे ! तुझे गन्धव इन्द्र, बृहस्पति 
शार सोम यह देवता विशेष खोदते हैं | परन्तु यदि हमें बेद्यक 
से परिचय हो तो इसका अर्थ बड़ा स्पष्ठ Z| 


(आषधे) हे ओषधे! तुम्हें (गन्धर्वाः) गां आयुर्वेदवार्च 
धारयन्तोति narah, नाणी को आयुर्वेद वाणी को धारण 
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करने वाले, TAR को भलीपकार जानने वाले वेद्य (अखनन्‌) 
खोदते हैं। Gat इन्द्र) दुक को रोगों के निदानादि को देखने 
वाला, जानने वाला, इद॑ दशेनात्‌ व्युत्पत्ति से यह अर्थ होगा 
(स्वां बृहस्पतिः) तुभ को वेदवेत्ता, या Teas महतो पि रोगा 
तपाता वा पालयिता वा, बड़े से बड़े रोग से भी रक्षा करने 
वाला (त्वाँ राजा सोमः विद्वान्‌) ओर तुभ को ओपधियों का 
राजा तथा शान्त स्वभाव वैद्य AAA हुआ, किस २ समय 
कहां से और केसे ओपधियें खोदकर लानी चाहिएं इस वात 
को जानता हुआ खोदता है। और फिर उनदी हुई ओषधियों 
से रोगी पुरुप ( यक्ष्मात्‌ अम्नुच्यत ) क्तयरोग से मुक्त होजाता 
है। धन्बन्तरीय निघण्डु में वैद्य का लक्षण करते हुए 


कहा है | 
वैद्यः श्रेष्ठोगदंकारी रोगहारी भिषग्विधः। 
रोगज्ञो जीवनो विद्वानायुर्वेदी चिकित्सकः ॥ 
यह श्लोक विलकुल उपरोक्त मंत्र का अनुवाद है। गंध व= 
आयुर्वेदी, इन्द्र--्रोगज्ञ, बृहस्पतिन्अगदंकारी | रोगरहित करने 
बाला ) रोगहारी, जीवन (जीवन दाता ) TAA, राजा= 
भिषस्विध, AZARIA | 
औषधि खनन के बारे में भी उसी fase में लिखा है- 
यथावदुत्खाय शुचिप्रदेशजाः 
द्विजेन कालादिक तत्ववेदिना 
यथायर्थं चौषधयो प्रयोजिताः 
प्रत्याहरन्ते यमगोचरादपि. 
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` अर्थात्‌ sales को जानने वाले wera से नियमपूव- 
क शुद्ध स्थान में उत्पन्न औषधियें खोद कर, विधि पूर्वक 
रोगी को दो हुई उसे wey के मुख से भी Ger देती हैं । 
कालाबुसार औषपधियें उखाड़ कर रोगी को दी हुई लाभ- 
कर होती हैं इस की सात्ति इमें वोद इतिहास से भी मिलती 
है। गौतमबुद्ध के समकालीन अतिप्रवीण और प्रसिद्धतम वैद्य- 
शिरोमणि tan को कौन नहीं जानता। उञ्जयिनि के राजा 
प्रोत का असाध्य पाएडुरोग दूर करते समय उसने राजद- 
एड से वचने के निमित्त ओषध देते ही भाग जाने के लिये ब 
हाना FS कर राजा को कहा “मयं खो देव ! घेज्जा नाम ता- 
दिसेन मुहुत्तेन मूलानि उद्भराम, भेऽञ्जानि संहराम......महावगग <. १ 
हे देव ' इम व वैद्यलोग जुहुता हुसार मूलों और भैषज्यं को उखा- 
इते है, अतः आप कर्मचारियों को आज्ञा देवें कि में जिस aar- 
री से, जिसद्वार से और जिसे समये बाहेर जानां चाहूँ जाने- 
दें । इस से cg हे कि औषधियें प्रत्येक स्थल से या प्रत्येक 
समय में उखाड़ी हुईं गुणकारी नहीं होतीं | उन के लिये विशेष 


विद्या को आवश्यकता है | पूर्णा वेद्य ही उससे अभिज्ञ होने के . 


कारण स्वयं ओपधियें उख।ड़ कर प्रयोग में लाते हैं, और उस 
से लाभ होता है। यही बात उपरोक्त मंत्र में रशि है। 


५. अन्या वो अन्या सव॒त्वन्या न्यस्या उपावल 
ताःसवोः संविदाना इदं से पावता वचः । 
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| (4: ) हे ओषयियो ? Tar मध्य में ( अन्या ) एक ओ- 
aft (sat aaa) दूसरी ओषति मे प्रविष्ट हो या उस की 
TA करे-अब धातु रक्ता और प्रवेश दोनों अर्थों में आती है | 
( अन्या ) बह अन्य ओपधि, दूसरी ओपधि (अन्यस्याः उपा- 
बत) तीसरी के प्रभाव की समीप जाकर रक्षा करे-यहाँ उपांबत 
युरुष और बचनव्यत्यय है,डपात्रत की जगह मध्यम पुरुष का वहु- 
qaa है (ताः सवाः) वह सव AURA (संविदानाः) संगच्छ - 
माना$,परस्पर मिली हुई (मे इदं वचः) मेरे इस वंचन को 
जो अगले मंत्र “तानोघ्चु्च्वंहसः”? में या “साक यच प्रपत” 
इस पूर्वोक्त मंत्र में रोग से सुक्त होने की प्रार्थना की गई है उसको 
( प्रवत.) रक्षित करों । अर्थात्‌ तुम सव मिली हुई रोगी के 
रोग को दूर करो। इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि कई 
भिन्न २ ओपधियें मिलकर भी अपना प्रभाव डालती ह॑ 
ii और एक ओषधि दूसरी में मिली हुई उस के aT को तो 
इने देती हे, और दोष को दूर कर देती है | 

इसी सूक्त के एक मंत्र में मिषक का लक्षण बड़े सुन्दर 
शब्दों सें इस प्रकार किया È | 


६ , यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव 
विप्रः स॒ उच्यते भिषग, रच्होह्ाऽमीवचातनः 


DATNE PT «~ RN SET RPE PSNR a SIRI OID न 


(समितौ रोजानः इव) जिसप्रकार राजा या ज्ञत्रिय लोग 
संग्राम में sad होते हैं, उसम्रकार [षधीः] हे ओषधियो ! 
तुम [यत्र] जिस पुरुष में. [समग्मत] eset होती हो [सः] वह 
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[cala] र्सां हन्ता, रोग पेदा करनेवाले क्रिमियोंका नाशक 
[ अमीवचातनः ] अमीबानां चातनः, ओर रोगों का विनाशक 
[विपः] मेधात्रो ब्राह्मण ( भिषकउच्यते ) भिषक्‌ कहलाता 
है। रोग उत्पन्न करनेवाले क्रिमियों के लिये भी रक्षस शब्द 
वेद में aga प्रयुक्त होता है। यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति 

` इसप्रकार को हे--रछ्षो रत्तितव्यम्‌ अस्मात्‌ ,रहसि TATA 
वा ४.१८ इन क्रिमियाँ से अपने आ.प को सदा बचाना 
आवश्यक है नहीं तो बड़े हानिकार होते हैं, और यह गुप्त तौर 
पर प्राण का हनन करते हैं। इन दोनों कारणों से इनका 
WE नाप है। ; 

aam: साविदानो carer चाधतातिलः 
| अर्सीवा सस्ते गभे दुणामा योनिमाशये 


'यह वेदमंत्र ऋग्वेद (१०,१६२. १, अथर्थवेद्‌ ( २०, 8६. 
११ ) दोनों में पाया जाता है। इस में गभं स्राव से सुरक्षा की 
प्राथंना की गई है। “यतते गर्भ ममीवा दुणामा योनिमाशये? 
इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने दुणीमा क्रिप्रिभंबति 
पापनामा (६, १२) कहकर दुणामा को कृमि विशेष का नाम बताया 
ÈI अतः रत्तोहा का अथं रत्तसों का, क्रिमियों का नाश करने _ 


वाला ELAT | जिस से स्पट है कि care का अथं क्रिमि भी 
होता है। अमीवा रोग,तथा रोग उत्पन्न करने वाले क्रिमि इन दोनों _ 
रथाँ में आता है, अतः उपरोक्त मंत्र में अमीवचातनः का अर्थ // 
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रोगों का विनाशक किया गया है क्योंकि क्रिमिनाशक तो र- 
aa से ही कह दिया गया a संपूर्ण रोगों को 
वेद्यकविज्ञान ने दो विभागों में विभक्त किया हुआ 
है | एक क्रिमियों (jems) के कारण उत्पन्न होने वाले 
रोग, और दूसरे बिना क्रिमियों के। यहां दो विभाग वेद 
ने किये हैं। उपरोक्त वेद मंत्र का ठीक २ आशय विना TAR 
जाने नहीं आसकता। उसे में वेधक पुस्तकों से ही स्पष्ट करूं 
गा। “समितौ राजानः इब”? इस उममा की व्याख्या राजनिघ- 
UE २० वर्ग Yo छक में इस प्रकार की है-- 

राजानो विजिगीषया निजशुजप्रकान्तमाजोदयात्‌ 
शौर्यं aurea यथो संबिश्रते संगताः 
चाक्मिन्नीषधयस्तथा agia: सिध्यन्ति वीयाधिकाः 
विप्रो सौ भिषणुच्यते स्वयामिति श्रृत्यापि सत्यापितम्‌. 


अर्थात्‌ जिस प्रकार राजा लोग विय कामर्ना से संगम 
रूपी रंग स्थली में एकत्रित हुए हुए उत्साहादि ओज के आ- 
विधूत होने पर निज yaaa से उत्पन्न शौर्य को धारण F- 
रते हैं उस प्रकार जिस पुरुष में उसीतरह इही हुई हुई ओप 
fra अधिक वीरय बाली सिद्ध होती हें वह विप्र भिषक कह 
लाता है इसे स्वयं वेद ने भी प्रमाणित किया है। 
इस वेदमंत्र को चरक के सूत्रस्थान रम अध्याय्‌ में 
इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- ia 
१, ओषधी नोमरूपाभ्यां जानते ह्यजपा वने 
Aria गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः । ` 


५ 


` 
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२. न MATANG रूपज्ञानेन वा पुम 
= ओपषधीनां परां प्राप्ति कश्चियेद्तिमहोति | 
३. TENAAAN स्तासांतत्वाविदुच्यले 
कि पुनः यो विजांनीयादोषधाः aan भिषक्‌ । 
 „ ४. थोगपासान्तु यो विद्याद देशकालोपपादितम 
पुरुषं पुरुष MAT NAN ANRA: | 


५. स चेव भिषजां at Wrest थः प्रमोबेल्‌ 


Teh, Vaz, खाले , तथा अन्य aT sal 
में रहने बाले लोग औषधियों के नाम, रूप को अच्छी 
। तरह At है! । परन्तु केवल नाम के जानने से. 
) अथवा औषधियों की सूरत पहचानने से औषधियों की परम 
प्राप्ति को नहीं जान सकता । जो. मनुष्य औषधियों के प्रयोग, - 
' नाम और रूपों को जानता है. बही -आपधतस्ववित्‌. कहलाता 
है। और जो age azar से औषधियों को जानता है उस . 
का तो HEAL ही वधा है । जो सनुष्य देश. -काल. और रोगी | 
Set को देख कर औषधियों का प्रयोग जानता है वह भिपक्तम 
अर्थात्‌ उततम बेद्य है। बही वैद्य में अष्टः बैद्य है; जो रोगी: को 
Wt स खु्तकरदे। - 


इस प्रकार राजनिषघन्दु ने तो मत्र की उपमा को स्पष्ट | 
किया, ओर चरक ने उपमा को : छोड़ कर शेष मत्र के TS 
माब को खोलकर दिखाया | उसने मत्र के प्रथमं भाग की 
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चार खोकों में व्याख्या करके पंचम में द्वितीय भाग का अथ 
कर दिया है 


पाठक गण ! यह थोड़े से वेद मंच सेने अपने 
पक्ष की पुष्टि के लिये आपके सामने उपस्थित 
किये हैं । इस से wre स्वयं परिणास्र निकाल सक- 
ते हें कि जो सनष्य इन विद्यायों को जानता है 
वहो शेते वेद Wai को स्वय समझा सकेगा हूछरा 
नहीं । विना aag aqii को जाने वेदाध्ययन 
बड़ा FOBT होगा । सुके CAT इन का अथ करने 


के लिये पहले Janig की पुस्तक देखनी पड़ी | 
हैं। और संभव है कि जो भली प्रकार वैद्यक, ज्यो- | 


faq को जानता हो, उसे dat का महत्त्व और 
अधिक हूष्टियोचर हो । 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
[= 
{ 


yi A बेदार्थ करने के लिये पालिभाषा 

Vill पालिभाषा की सहायता भी बड़ी सहायक है। शायद यह - 
विचार पाठकों को पहले पहल. बड़ा बिचित्र प्रतीत देगा, परन्तु 
पोलि के अध्ययन से हमें यही पता लगता है कि यह भाषा 

_ लौडिक संस्कृत की अपेत्ता aana से aga faa 
2) मैंने जो पहले पालि के इच्छ एक उद्धरण दिये esse 

` आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा झि पालि को संध्कृत 
से कितनी अधिक समानता है | यह सच हैं कि पालि के बहुत 
से शब्द ATTN के रूप में हैं और संस्कृत के शुद्ध शब्द 


> 
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पाये जःते हैं परन्तु बोदिकमापा की तरह पालि व्याकरण के नियम 
भी बड़ व्यापक हैं । उसके नियमों में संस्कृत की अपेक्षा बे- 
दिकंभाषा से बहुत gs एकता पाई जाती है जिस से मेरे 
विचार में वेदिकभाषा से ही पालि, और संस्कृत , दोनों भा- 
पायें निकली प्रतीत देती हैं। भेद केवल इतना है कि संस्कृत 
में जितने बेदिक शब्द हैं बह सब à के देसे शुद्ध रूप में 
तो हैं, परन्तु उस में बह सब शब्द प्रयुक्त नहीं होते जो 
वेद में पाये जाते हैं. । झर पालि में यद्यपि बहुत जगह बै- 
दिक शब्द अपभ्र'श के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु संस्कृत 
की अपेक्षा शब्द श्रधिक पाये जाते हैं। अव में आपके सामने 
अतिसंक्षेप से पालि व्याकरण के थोड़े से नियम पेश करता 
हूँ उस से मेरे उपरोक्त विचार की पुष्टि हो जावेगी । 


१. BRIT का प्रयोग संस्कृत में faga नहीं | af 


कि शिक्षा या व्याकरण में नाहीं यह कोई भिन्न अन्तर माना 


गया है और नाहीं किसी व्याकरण सूत्र से इसका आदेश 
बताया गया है परन्तु पालि और बेद दोनों में साधारणतः 
पाया जाता है। इसका नियम ऋक्‌ प्रातिशाख्य के १ परल 
१०, ११ सूत्रों में इस प्रकार दिया है। “द्यो चास्य 
स्परयोप ध्यमेत्प संपद्यते स ei sau” “ zg- 
कारतामेति स एवं चास्य ढकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्तः इत्ण 


साहा चात्र निदर्शनानि edt इत्येतदवगहेश ” अर्थात्‌ 
a देवमित्र आचाय के मतानुसार दोस्रो के मध्य 


में आया हुआ इ ७ हो जाता है,और उष्म इकार अथात्‌ ढ रूह 
के 


# 
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हो जाता है, जैसे इता ( इंडा ) यहां पर इर आ दो :बरों 
के मध्य का ड ळ हो गया, र सांढहा ( साढा ) यहां पर 
दो आकारों के मध्य को ढ छह हो गयां, तथा विड॒वंग यहां पर 
दो स्वरों के मभ्य में न न होने से ळ नहीं हुआ । | 

| यह नियम az में से कई उदाहण लेकर देखा जासकता 
| हैं जैसे ईछे, मुळ, तथ्तः, क्रीलन्तों, dag’, 20, TZE, 
| अपाळहः इत्यादि स्थलों में ड,ढ को ळ, छइ होगये, परन्तु $- 
ड्यः, मडि तारम्‌, आणडा यहां छ नहीं हुआ । पालि 
में यद्यपि ळ अच्तर पृथक, ही माना गया है, परन्तु 
नियम ठीक यही लगता है| लगुळ, Reg, बीठित, सीळह, 


~ 
fi 


bad 


| 
| 
| 
| मूळ्इ, आसाळ्इ Hse, यहां दो स्वरों के मध्य में होने 
| से 5, ळह होता हे,कमणडलु, fag यहां नहीं होता. ii प(लि 
| में दो स्त्रां के aah द की जगह भौ,ळ का 
प्रयोग उजर [ उदार ] बेळरिय [Aga ] आहन [ आदा- 
इन ] आदि थोड़े से शब्दों में पाया जाता है। उसी प्रकार 
पता लगता है कि यह नियम वेद में भी प्रयुक्त होता हे वर्धो- 
| कि IERA ६.३१ में करूळती का कृत्तदती भ्रबगत शब्द देते 
। हुए द की जगह ळ बताया है। _ 
| २. जैसे वेद में “शेश्डन्दसि बहुलम्‌” सूत्र करके शि का 
| लोप विकल्प करके हो आता है और नयुसक लिंग शब्दों की 
प्रथमा विभक्ति के agaaa में या, यानि, ता, तानि, धना, 
धनानि, बना, वनानि, स्पाहा स्पाहणि, हिरण्या, fe 
` रण्यानि आदि दोनों प्रयोग झाते हैं उसी प्रकार पालि पै भी 


} 
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ऐसे दोनों रूप बनते हैं qeg संस्कृत में केवल यानि, तानि 
शादि रूप ही होते हैं। इस नियम में एक वात पालि के प्रध्ययन से 
सूती है | पालि में “अतो नि” इस कात्यायन हूत्र [२, ४. ८] 
से अकारान्त agas fan शाब्दो के प्रथमा, द्वितीया विभक्ति 
फे बहुवचन यो को नि होकर यानि, तानि रूप बनते हैं। और 
“सब्ब योनीनं आए २, १,५१ इससे उस नि को saat में 
at और द्वितीया में ए विकल्प करफे होजाता 2 | इससे. प्र- 
थप्रा agaaa में लो या, यानि आदि रूप .वमेगे', और ट्वितीया 
में यानि ये आदि । वेद में शेश्छन्दसि बदल करके यद्धपि 
द्वितीया विभक्ति में भी या आदि. रूप बन सकते हैं 
परन्तु मेंने पालि के . उपरोक्त नियम को ध्यान भें रखकर 
"जब वेदमंत्रां का अध्ययन किया तो बहाँ भी यहा नियम पाया 
गया IRA अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला यहां द्वितीया वि 
भक्ति में भी शिका लोप होकर या, ता, वना आदि शब्द आये-हों | चेद 
में भी प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में तो या, यानि, ता, तानि 
आदि दोनों रूप दिखाई पढ़ते हैं परन्तु द्वितीया में Faq ar- 
नि तानि आदि का ही प्रयोग पांया गया है या, ता का नहीं। 
विज्योतिषा is age {शिशीते शृङ्ग we विनिक्षे oro EREN 
तृपथंबाची विनिक्ते के साथ wad का ars होने से यह, 
द्वितीया विभक्ति का रूप होना चाहिए | इस fast साबा ने 
भी इसका अर्थ इस प्रकार क्रिया है “शिशीते desia 


र Ti sagaen: हिंसिका; वा ज्याला Powe aS fa- | 
` ` PR, RR A |. 
JH नाशा य”इस ANTA देवता बाले KARIA सायण 9 


A AN 


ने आग BURT लगाया हैपरःतु EM जी के कथनाहुसार 
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विद्वान va में ठीक जंचता है | (अग्नि; ज्ञानी fazer (TA) 

|... रक्तांसि दुगु शान्‌( बिनिन्न ) विन््रशयितु [ae ] शृङ्गाणि à- 
| जांसि ( शिशीते ) वीक्ष्णीकगेति। अथा विद्वान्‌ पुरुष 
| दुशु णाँ के विनाश के लिए अपने तेजों को बढ़ाता है । 

ji उत खानासो...तिग्पायुथाः VHA इन्तदा उ [ALO ५,२,१० 
यहां इम्तवै की जगह संधि करके हम्तवा उ पाठ है| इन्तत्रौ इन्‌ ` 
धातु से तुमुन्‌ अथ में तवै RIA करने से बनता है। तः 
TAA इश्तवे का अथे रत्तांसि way होगा। 

इस प्रकार इन दो मंत्रोंसे मैंने आप को बताया कि YR भर 
THT नपुसंकलिंग ङ्ग,रत्तस्‌ शब्दों के द्वितीया वहुवचन के रूप 
हें, ad यह एत्व का नियम हमे पाल से स्पट होता है उस ध्यान में रखना 
चाहिए । Ni 

' [ख] स्वया वसं gaar ag agao (Æ. २, २३. 
e) MART aai ( य, २६. Yo.) इने मंत्रों की 
व्याख्या करते हुए यास्क, खायणादि ने ag, सानु के र्थ 
qafi, agit किए è अर्थात्‌ वद्‌ में द्वितीया विभक्ति के 
वहुवचन में बसु, वसूनि आदि दोनों रूप. बनते हैं । इसी प- ' 
कार पालि में भी.उकारान्त नपु'सकलिंग शब्दों के ऐसे ही 
दो रूप होते हैं | परन्तु संस्कृत में केबल सानूनि, TAN आदि 
होंगे | | : i 

३. संस्कृत में अकारान्त शब्दों के TAA विभक्ति, q- 

- हुबचन में सदा मिस को ऐस्‌ Tease, पढे, पर्वे आदि ` 
ही रूप बनते हैं | परन्तु वेद में बहुल छन्दसि (७,१.१० ) 


| 
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करके कहीं २ ऐस न हो कर देवेभिः आदि भी रूप होते 
हैं | यही नियम पालि में है । भेद केवल इतना है कि वहां 
कभी भी ऐस्‌ नहीं होता, अतः देवेभि, भद्रेभि, एुब्बेभि रूप 
ही प्रयुक्त होगें । यदि आलोचना की जावे तो यही ज्ञात 
होता है कि वेदिकरभाषा में भी आधिक्य भिस्‌ का ही ? 
ऐस का नहीं । इस को पृष्टि के लिये कुच्छ शब्द आपके सा- 
मने उपस्थित करता हूं | चारों वेदों में विश्वेभिः ३६ वार FRA 
११ बार, विप्रेभिः १२ वार BA ३ वार आये है। और | 
केवल शंतमेभिः, भद्रेभिः, श्रव्ृतेभिः, सौभगेभिः का ही प्र 
योग आया है Mads आदि का नहीं | 

४. वा छन्दसि ( ६.१.१०६) से इकारान्त शब्दों के T- 
थमा बहुवचन में मारुतीः, मानुषीः, पिएडी; आदि रूप भी 
होते हैं । परन्तु संस्कृत में केबल मारुत्यः, मानुष्यः, AWT: 
ही होगें । इसीप्रकार पालि में माबुसी पिएडी आदि 
होते हैं । a 

५, या सुरथो रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा | swf aar ता 
इवामहे, अश्विना पुरुदंससा नरा०, दस्रा युवाकबः सुता ना- 
amo आदि वेद मंत्रों में सुपां सुलुक सूत्र से औ.की जगह | 
आ मानकर At, सुरथौ, what, उभो, देवौ, दिविस्पृशौ, | 
अश्विनो, तौ, पुरुदंससो, नरौ, gal, सुतो, नासत्यो अर्थ 
किये जाते हैं। पालि में 'एकबचन बहुवचन ही होते हैं दवि 
बचन नहीं होता। अतः दो के लिए भी बहुवचन का प्रयोग 


होगा ! और पालि के उस बहुबचन में या, सुरथा, रथीतमा | 
आदि ही रूप होते हैं ।* 
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ii इथो प्रकार “वाहन्द्सि” बांति फ़ से seat, qaga- 
व्यौ, उशत्यौ आदि की जगह वेद में eat, द्यातापृथिवी, ड 
शती आदि शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। बह भी पालि में 
इकारान्त शब्दों के बहुवचनान्त जैसे हैं।अतः द्विवचन 
का अर्थ हो जावेगा | 

ili यस्येपाः प्रदिशो यस्य वाहू ० ऋ. १०,१२१, ४ मत्र 
में सायण ने द्विवचनान्त वाहु का अथ बहुवचनान्त वाहः 
क्रिया है | पोलि में उकारान्त शब्दों के प्रयसा बहुवचन में बाहू, 
बाहवो आदि दोनों रूप बनते हैं। 


६. चतुथ्यर्थे aga’ छन्दसि ( २,३.६२ ) सूत्र से वेद में 
षष्टी विभक्ति चतुथी के अथ में भी आती हैं। और उसी सूत्र 


„ पर पढ़े हुए “बष्ठयर्थ चतुर्थी” वातिक से चतुर्थी पष्ठी के 


अथ में आती है। अर्थात्‌ संस्कत में जो चतुर्थी, पष्ठी के भिन्न भिन्न 
रूप बनते हैं बह सब वेद में दोनों विभक्तियों में समान हैं | यही वात 
पालि में पाई जाती है। वहां भी अग्गिनो श्रग्गिस्स, अग्गीन ; 


मनसो मनस्स, मनानं आदि रूप दोनों विभक्तियों में एक जैसे 


बनेगे | र 


, ७, वेद Hada नंपू सक लिंग इतर शब्द के प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति के एऊवचन में नेतराच्छन्दसि (७.१.२६ ) 


से ag न होकर इतरम्‌ हीं रूप पाया जाता है, इतरत्‌ नहीं | 


परन्तु संस्कृत में इतरत्‌ होता है। इसी प्रकार पालि में भी इतर 
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८, गोः पादान्ते (७, १, ५७) से ऋक्‌ पादान्त “बिक्षा ` | | 
हिला सतिं शूर गोनाम्‌” इत्यादि स्थलों में गवाम्‌ को ज- 
गह गोनाम्‌ प्रयोग आता है। इसी प्रकार पालि में भी गो शब्द 
के पष्ठी बहुवचन में गवं, गोनं, दोनों रूप बनते हैं। 
8. “बहुवचनस्य वस्नसौ” सूत्र से व॑ः, नः संस्कृत में 
geng, Seng शब्दों के पष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया विभक्तियों के 
` चहुवच्ों में प्रयुक्त होते हैं। पर तु बेद में प्र वो महे० यजु, 
३३. २३. ऋक्‌ , विश्वेदेवाः शास्तन वो दहानि ऋ, १०.५२. 
s १,मवो वायु' Wo १०, ६४, ७ इत्यादि स्थानों पर यास्क 
(११. ६ ) उवट, सायण ने बः का अर्थ प्रथमा बहुवचन Y- 
aq किया है। और अभीस्वय:.... ता नो विश्धानि० ato १०. 
५. ३ में सायण ने नः का अर्थ तृतीया बहुबचन अस्माभिः 
किया है| इस्री प्रकार पालि में भी वो, नो प्रथमा, द्वितीया, ` 
दृतोया, चतुर्थी, पष्ठी बिभक्तियों के बहुबचनों में झाते | | 
१०, वेद्‌ में “gat छुपो भवन्ति” से विभक्ति, वचन ब्य- | 
त्यय बहुत अधिक पाये जाते हैं। उनके व्यत्यय का कोई बि- | 
शेष नियम हमें परिज्ञात नहीं | यह व्यत्यय क्यों किये जावे? | 
इसका सन्तोपप्रद्‌ उत्तर हमें नहीं मिलता | परमात्मा पूर्ण है, 
यदि वेद परमात्मा के ही दिये हुए हैं तो उसंकी ater में यह ' 
` ALTA का महान्‌ दोष नहीं होना चाहिए। यदि व्यत्यय ही 
किया जाना AT तो परमात्मा ने असली शव्द ही क्यों नहीं 
Nae कर दिये जिससे यह दोष न रहता। यह आशंका हमें 
बहुत उगमगाती हे। दैदिकभाषा हैं इतनी भारी ae का 


2 
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होना बढ़ा खंटहता है। पर इस का उत्तर इमें पालि से faat- 
ता है। यदि हम aan दृष्ठि से पालि और बेदिकभापा का अ- 
qaa करें तो इस सन्देह की निहत्ति हो जावेगी। पालि में 
भिन्न २ विभक्तियों और वचनों के रूप .समरान होते हैं। जैसे 
¦ सब्र शब्दों में तृतीया पंचमी के बहुवचन, तथा चतुर्थी षष्टी 
विभक्तियां के रूप समान होते ti ! बुद्ध, धन, 
quaa ( गुणवत्‌ ) गच्छन्त ('गच्छत्‌ ) आदि AI 
शब्दों में द्वितीया वहुवचन तथा' सप्तरी एक बचन 
ii ga [ आत्मन्‌ | राज { राजन्‌) आदि शब्दों में द्वितीया एक 
वचन तथा चतुर्थी पष्ठी बहुवचन, emf, केतु, fag (पिठ) 
आदि सुलिङ्ग शब्दों में तृतीया, पंचमी विभक्तियाँ के एक वचन 
v मेधा, मति, नदी धेनु, जम्बू आदि ख्रीलिङ्ग शब्दों में 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी, सप्तमी विश्क्तियों के एक बचन 
समान होते हैं। ४ पालि में एकवचन र बहुवचन ही होते हैं 
द्विवचन नहीं, अतः द्विवचन, वहुवचन को रूप समान होगे । 
पालि में भी यदि कोई संस्कृत्‌ at gfe से व्यत्यय कहना 
चाहे तो कह सकता है। परंतु वास्तव में.यह व्यत्यय नहीं, 
इनं.२.बिभक्तियों और बचनों को अपने ही रूप हैं | इसी प्रकार 
बरे में व्यत्यय. संस्कृतभाषा की दृष्टि से किये जाते हैं। सभत दें दहां 
भी पा!लसापा की तरह उन उन विभक्तयो और बचने में वह रूप 
of होते हों । अतः उसे व्यत्यय नहीं कह सकते । वेदों से यहाँ भा- 
ष्यक्ारों ने संगति क्‌ अजुसार व्यत्यय किये हों, EGA यदि 
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. उपरोक्त पालि के नियम को दृष्टि में रखते हुए एकलित कर तो 
इमे एक नियम का पत्ता लगसकता हैं | 


११.इसी प्रकार वेद में परस्मैपद की जगह आत्मनेपद, ओर 
आत्मनेपद की जगह परस्मैपद्‌ भी पाया जाता है। जैसे इच्छते पर्य प- 
पयत, Sanaa, पृच्छते आदि में आत्मनेपद आर युष्यति,यतति, 
दधति आदि में परस्मैपद है | इस अनियता की 
आशंका का उत्तर भी पालि से मिलता है| पालि म. 
सामान्यतः प्रत्येक धातु से कर्ता, कमं में परस्मैपद, आत्मनेपद 
दोनों बिहित हैं | परन्तु उनका नियामक प्रयोग है। 
इसी प्रकार वेद में भी हो सकता है कि प्रत्येक धातु उभयपदी हो | 
बहां व्यत्यय dera की दृष्टि से होगा | इस को भी यदि ध्यान से 
देखा जावे तो संभत्रतः वेद में भी संस्कृत की दूषि से वही व्य- | 
त्यय मिलें जो पालि में पाये जाते हैं । 


~ 


१२. संस्कृत में सदा “समासे SANTA ल्यप से स- 
मास में क्तवा को ल्यप्‌ होता है। जिससे परिधाप्य निदाय 
आदि प्रयोग होते हें, ऑर समास रहित में कभी sad नहीं 
हॉता। परन्तु बेद में “Gary छनइसि” से इन दोनों नियमों 
का विपर्यय पाया जाता है। परिधापयित्वा, यहां समास में भी 
ल्यप्‌ नहीं हुआ, और ' अर्च्य यहाँ असमास में भी हो गया | 
इसी प्रकार पलि में भी समास का कोई ध्यान न देकर सर्वत्र 
सब्बे हि तूनादीनं यो ( ७,४. = ) कात्यायन सूत्र से वा को य 


विकल्प करके हो जांता है | अतः परिधापयित्वा, अच्चिय दो- 
नों प्रयुक्त हो सकेगें | 
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i पालि में क्तवा अथ में त्वान प्रर य होकर कंत्यान, 
जित्त्रान (कृत्वा, जित्वा) आदि शब्द बनते हैं। वेद में इष्ट्रीन fà- 
ति च' gagan Aa पीत्वीन (इष््रा, MAD आदि प्रयोग 
पाये जाते हैं | | 

१३, वेद में gga अथ में तवे, तवेङ, तवेन्‌, प्रत्यय होकर 
दातवे, सूतवे, nay wife शब्द भी प्रयुक्त होते El परन्तु सं- 
सकृत में केवल दातुम्‌, सोतुम्‌, कतु म्‌ हो होगे। इसी प्रकार 

पालि में “stg समानकत्तकेसु तवे तुया (७, 2 १२ ) 

दातवे ara, सोतवे, सोतु' कातवे, Bly आदि दोनों प्रयोग 
होते हैं। 
१४. संस्कृत में कितनी दूर अथं में कियत्‌ शब्द आता है। 
परन्तु वेद में agag Tas... आक्रीबतः Ae ३, Re. १७ 
यहाँ पर कियतः की जगह कीवतः पञ्चम्य-त प्रयुक्त है। इसी 
प्रकार पालि में भी कोव आता है। क्योंकि इसमें तकारान्त 
शब्द नहीं Ha wa: aq का कीब रह गया है। 
$ संस्कृत में केवल गुरु शब्द है गरु नहीं | परन्तु यास्क 
७, १८. में गरुत्मान्‌ का galat अर्थ करते हुए बेद में गरु श- 
ब्द का भी निर्देश करते हैं। पालि-में भी गरु, गुरु दोना 
आते हैं ili “बाह च छन्दसि” सूत्र से वेद में ge कहां के लिये 
प्रयुक्त होता है संस्कृत में नहीत वहां केवल क, कुत्र का ही 
प्रयोग हे | इसी, प्रकार पालि में ge आता ६। 
iv यास्क ने वोदिक शब्द कीकट (६. २२) का सस्कृत 
में किंकृत परिवर्तन करते हुए जतलाया है कि उसी के AN 
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बदलने से कीकट बना है। ठीक यही परिबर्तन पालि में भी 
दोगा । कृत फे स्थान पर पालि में कट प्रयुक्त होता है। इसी 
प्रकार पटक शब्द को कु तक (3. ३३) की जगह बताते 
हुए कृत के स्थान पर कट को FET = | 
v पालि पें “विदम्तेझ [७.४.१० ) से fg शब्द बेचा या 
विद्वान अर्थ में आता हें । बेद में मानो A विदुष्कविः सन्‌ ० 
[ ऋ. १५ ७१. १० ] राजेव हि बिदुष्कRः सन्‌5 [ ऋ, 
७. १८. २ ] खमग्ने...बिदुष्टरः [ ऋ, १, ३१, १४ | इप्या- 
fe अनेक स्थला a faga आता है। इसकी सिद्धि सायण इस 
` प्रकार करता हे-विद ज्ञाने बहुलमन्यत्रापि भवतीति उसि- ` 
प्रत्ययः, अतएव बहुलवचनादूगुणा भाव: पालि मे अमना अकरोत्‌ 
अर्थ में आता हे | बेद में “उरं fran अकः ० GH. १, 
२४.८, ] इत्यादि eral में अकः का प्रयोग बहुत पाया जोता | 
g VIL पालि में इमस्स अएय के आर्थ में आता हे । बेद में - 
भी “यदि मे सख्पमावर इमस्य ० [ ऋ. ८. १३, ६१ ] इस 
स्थान पर इमस्य शब्द आता है. VIL पालि में (0 TT 
के अर्थ में आता इ । महि त्रीणा मवोस्तु० [ऋ. य. at] इस | 
तीनों वेदों पे आए हुएपंत्र में त्रीगाम पाया arate |X. तत्ति शब्द | 
ag [ऋ, ६; २४. ४] पालिदोनों में आता है । संस्कृत मेंतति | 
होगा X. पालि में मादेत अवचा,मा एवं अर्व इत्मादि स्थर्ल | 
FAB के योग में भी अट्‌ का आग पायर झाता है.। और | 
न जहासी [ भरहासीत्‌] ससेताय पल्कायि सो! आदि में aaa | 
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लुझ के प्रथम पुरुष Waray में अढागम विकल्प करके होने से 
यहां माह का योग नहीं वहां भी अट नहीं होता | इसोंप्रकार 
वेद में “बहुलं छन्दस्यमाङ योगेपि ( ६, ४. ७५,) सूत्र के 
अनुसार जनिष्ठाः, ऊनयीत्‌, ENG आदि में भी az नहीं 
QUT मा अभीत्थाः, मा आवः, स्थानों में पाया जाता है । 
१४, वेद की argi भी पाछि के साथ aga aes मिळती हैं | 
यास्क ने गरु आत्मन्‌ से गरुत्मान्‌ सिद्ध करते हुए जतलाया कि 
उ से परे आ का लोप या पूव रूप होगया है । पालि में भां 
यही सन्धि होगी। वहां “दा परो असरूपा” [ १. २, २ ] 
से असमान स्वर से परवर्ती स्वर का लोप विकल्प करके हो जाता 
है । । यास्क विश्वानर की सिद्धि करते हुए लिखते हैं-विश्वानरः 
प्रत्यृतः सर्वाणि भूतानि ७,२२ | gale विश्वानि का पर्याय 


बाची शब्द हे । तव विश्वानर की सिद्धि इस प्रकार होगी। 


विश्वानि प्रति अति गच्छतीति विश्वानरः, विश्वानि अरः -विशबा- 
. रः यहां ३ का लोप यां पररूप कर दिया है। इसी प्रकार पालि 

में “सरासरे लोपं” से स्वर परे होने पर पूवंबती खर का लोप 
होता है [iii परकृत्यान्तः पादमव्यपरे ( ६. १.११५ ) से 
“अवपथासि च” तक सात सूत्रा से वेद में ए ओ से परे अ होने 
पर प्रकृतिभाव किया है,। अथात्‌ “एङः पदान्तष्दति से जो 
भ का पून रूप प्राप्त था उसका निषेध किया है। तेस्मिन्‌ , 
Mita: APE, आदि की जगह तेअस्मिन,तेअअरग्रे, शिरोअपश्यम्‌ 
नो अव्यात्‌, शतधारो अयं, आपो अस्मात्‌, राणो अङ्ग AF 
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अदीध्यत्‌ , सो अग्निः, सो अध्वरः आदि प्रयुक्त होते हैं। 
यही नियम पालि में भी है | वहां “वापरों असरूप? में f- 
कल्प, तथा “यं एदन्तस्सादेसो “वं ओदृदन्तानं? इन सूत्रों में 
कचित्‌ होने से परखर अकार का लोप तथाए,ओ को 
य व नहीं होते । " “इषा sadat छन्दसि प्रकृति 
` भाव” afte से ईपा अत्तः , पथा अगमन , पूपा अ- 
fag, का gut, ज्या इयम्‌ इत्यांदि स्थलों में प्रकृतिमाव क- | 
रते हुए दीघ एझादेश तथा गुण का निषेध किया है, अ- 
न्यथा ईपाचतः,ज्येयम्‌ आदि रूप बनते | यही वात पालि में है । 
वहां भी “ धनसन्निचयं mara मरुहं पितादयो ” “ याच 
/ . जाया इमस्स तु? इत्यादि erat में सन्धि नही होती । 
पालि, वैदिक भाषा की समानता के यह थोड़े से उदाहरण 
मैनें आपके सामने THE | उससे आप स्वये परिणाम निका- 
ल सकते है कि वेदार्थ करने में पालि भाषा कितनी सहा- 
यक है | | 
पाठक गण ! शब्दों की योगिकता, हीनोपभा या लुप्तोपमा, 
स्वयं वेद की सहायता, उपलक्षण, अध्याहार या शेष, प्रकरण, 
विद्यायाँ का ज्ञान, पालिभाषा की सहायता, यह आठ बातें 
वेदार्थ करते समय ध्यान रखने योग्य हैं यह दर्शाकर अन्त 

'म लेख को इस वेदमन्त्र के साथ समाप्त करता हूं | 
उतत्वः पश्यन्नदद्श॑वाच Yea: मृरवन्नमृणो त्यैनास्‌ 
. उतो त्वस्मैतन्वं विस स्रेजायेव पत्यउशतीबु राघवाः 
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महषि uasa और तरकालीन भारत 
( लेखक-प्रो चन्द्रमणि ) 


माडनेरिव्यू:--हिल्दी साहित्य में इस प्रकार की पुस्तकें उस 

के भविष्य को शीघ्रगामी तथा कान्तियुक्त दर्शाती Ep 
ge पुस्तक में प्रन्यकती ने बड़े ध्यान ओर प्रशेसनीय | 
के साथ पतञ्जलि कृत महाभाष्य के पाठ से .ऐतिहाएक सच्च ईयां | 
प्र पहुंचेन .का प्रयत्न किया है । साथ साथ वह तत्कालान सामाजिक 
रीति Rami पर भी बहुत कुठ प्रकाश डालन में कृत कृत्य हुए 
। उस समय की संस्कृतभापा की दशा दर्शाने का भाग बड़ा | 
सुन्दर पाठ होगा । प्रत्थकृत्तो ने कुच्छु एक सच्चाइयों पर बड़े वैज्ञानिक 
तरीके पर पहुंचने में जो परिश्रम किया हे ६म उसका प्रशंसा: किये 
बिना नहीं रह सकते । भारा उत्तम है । cis) 


owt 


( १) यास्क कृत निरुक की अर्थ सहित शब्द सू ( २ ) 
बैदिक व्याकरण ( ३ ) SAAT का वर्णन ( ४ ) पालि भाषा का 
AMATI नामी मुख्य कोप ओर ( ५) नामपदम ला 
आए्यातपदमाल। यह सब पुस्तक ।लेखे तय्यर हैं जो महाशय उनका | 


“ कापी राइट लेना चाहे बह प्रन्थकत्ता से पत्रव्यवहर करें | 

क. चन्द्रमणि विद्यालडुगर 
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गुरकृल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
an 
पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में भ्रमित 
हैं इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
नये पैसे प्रति पुस्तक aafaa दिनों का 
ग्र्थदण्ड लगेगा | 
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